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MA पञ्चसहायज्ञविधिः ॥ 
if okka- 

Eh a 
श्रीमद्दयानन्दसरस्वतीर्त्ा।मिनिमितः ॥ 
बदमन्याणा सरकुरयाकुतणापाथसा दतः || 
सन्ध्योपा सना रिन हो त्रपितुंसतरा बलैः 
gagn तिथिपू जी नित्य कमा नछानाप.. 

auie arafa: ॥ लय 
भ्रत्य अग्थत्याधिकारः सवथा रपाधीन एवं रक्तिंतः ॥ - 


© 


अभमेरनगरे वैदिकयन्गलये सुत्र || `, 


" संवत्‌ १६६३९वि० | 
रभम ४००३ ८ ०००४० 7 SET JN. 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha p: 


छन्दः AART ॥ 
== ० 


दयाया आनन्द्रो विलंसंति परः स्वांत्मविदितः 
सरस्वत्यस्याग्रे निवसंति सुदा खत्यंनिछया | 
इयं mata ्रकटखुशुणा घेद्शरणा- 
स्त्यनेनायं ग्रन्थो रचित इति 
वोद्धव्यमनघा; ॥ १॥ 


'फचमहायज्ञबिधिस्थविषयसची ॥ 
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अथ सन्ध्यापासनादपञचमहायज्ञावाधः। 
° IRE 
यह पुस्तक नित्यकर्मविधि का दै इस में पञ्चमहायज्ञ का 
विधान & जिन के ये नाम हैं कि ब्रह्मयज्ञ, देषयज्ञ, पिठ्यज्ञ, 
` | भूतयज्ञ और gag । उन के मंत्र, मंत्रों के अर्थ और जो जो 
करने का विधान लिखा है सो सो यथावत करना याहिये । 
एकान्त देश में अपने आत्मा मन और शरीर को शुद्ध और 
शांत करके उस उस कमं में चित्त लगा के तत्पर होना चाहिये, 
गन ara के फल ये हैं कि ज्ञानप्राप्ति से आत्मा को उन्न- 
ति और आरोग्यता होने से शरीर के सुख से व्यवहार और 
परमार्थ कार्य्यो' की सिद्धि होना उससे धर्म, अर्थ, काम ओर 
मोक्ष ये सिद्ध होते हैं। इनको प्राप्त होकर मनुष्यां को सुखो 
होना उचित है ॥ 
अथ तेषां परकार! । तत्रादौ त्रह्मयज्ञान्तगतसन्ध्याविधानं 
प्रोच्यते ॥। तत्र सन्ध्याशब्दाथ; । सन्भ्यायन्ति सन्ध्यायते वा 
परत्रह्म यस्यां सा सन्ध्या ॥ तत्र रात्रिन्दिवयोः सन्धिबेला- 
यायुभयोर्सन्ध्ययोः iga परमेश्वरस्येद स्ततिमा- 
्नोपासनाः कार्य्याः ॥ आदो घ्रारीरशुडिः कत्तेव्या.॥ 
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सा वाहया । जलादिना। आभ्यन्तरारागद्रेषासत्यादित्यागेन | 
अत्र प्रमाणप्‌। अद्धिगात्रांण शुध्यन्ति, मनः 'सत्येन 
शुध्यत्ति .। विद्यातपोभ्यां भूतात्मा, बुडिज्ञोनेन | 
शुङ्यति । इत्याह मनः अ० ५ इलो० १०९। IRI | 
| स्सकाशादात्मान्त/करणशद्धि रवश्यं सर्वेस्सम्पादनीया। तस्या- | 
स्सवो ल्कृष्ठत्वात्परजह्ममाप्त्येकसाधनत्वाच्च || तत्तो माजनं | 
gia ॥ नवश्वरध्यानादावालस्यं भवेवेतदर्थ शिरोनेत्रा- 
'ग्रुपरिजलमक्षेपण कर्तव्यम । नोचेन्न ॥ 

` अंब सन्ध्योपासनादि पांच महायज्ञों की विधि लिखी जाती | 
॥ है और उसमें के मन्त्रों का अर्थ भी लिखा जाता है ॥ पहिले 
Gai शब्द का अर्थ यह है कि (संध्यायंति) भळोभांति ध्यान | 
करते हैं वा ध्यान किया जाय परमेदवर का जिसमें व्ह 
| संध्या, सो रात और दिन के संयोग समय दोनों संध्याओं में सब | 
'| agat को परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना और उपासना करनी 
.। चाहिये। पहिले वाह्य जलादि से शरीर की शद्धि ओर राग 
| प आदि के त्याग से भीतर की शद्धि करनी चाहिये. वयोंकि | 
`| 'मडुजी चे ५ अध्याय के १०१ इछोक ( अद्घिर्गाच्राणि" इत्यादि ) 
: में यह. लिखा है कि शरीर जळ से, भनन स्क््य से, जीवात्मा | 


हि 
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बिद्या और तप से और वुद्धि ज्ञान से शद्ध होती : है परन्तु 
शरीरशुद्धि की अपेक्षा अन्तःकरण की शद्धि सबको अवद्दय 
करनी चाहिये, क्योंकि वही' सर्वोत्तम और परमेंइवर प्राप्ति 
-का एक सार्धन दै । तव कुशा वा हाथ से माजन करे अर्थात 
परमेश्वर का ध्यान आदि करने के समये. किसी प्रकार का 
आलस्य न आवे इसलिये शिर और नेत्र आदि पर जल प्रक्षेप | 
करे, यद्‌ आलस्य हो ते! न करना: : ; 
पुनन्यूनान्न्यूनांस्त्रीचू ्राणायासान्‌ siata | 
आभ्यतरस्थं बायु नासिकापुटाभ्यां बलेन बहिनिस्साय्य q- | 
थाशक्ति वहिरव स्तम्भयेत्‌ पुनः शनशलेग्रहीत्वा किचित्तम- 
| बुरुध्य पुनस्तथैन वहिर्निस्सारयेदवरोधयेच्चेव त्रिवार-न्यना- 
Raa कुर्य्यांदनेनात्ममनसोः स्थिति सम्पादयेत्‌ ॥ ततो गा- 
यत्नीमंत्रेण शिखां वद्वा रक्षाञूच कुर्यात्‌ ॥ इतस्ततः केशा 
न पतेयुरेतदर्थ शिखावन्धनम्‌ ॥ परार्थितस्सन्नी शवरस्सत्कर्म्च 
सवत्र सर्वदा RA: | एतदर्थ रक्षाकरणम्‌ ॥ | 
`. ॥ भाषाथ. 
फिर कमे से कम तीन प्राणायाम करे अर्थात भीतर के 


वायु को वळ से वाहर निकाल कर यथाशक्ति वाहर हौ रोक 
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उ i | | 
शमिनः oh ण 
X ॥ पन्‌चमहायज्ञविधि;ः ॥ ` " || 
दे फिर शनै;.२ ग्रहण करके कुछ चिर भोतर हो रोक के बा- | 
हर निकाल दे और वहां मी कुछ रोके इस प्रकार कम से कम 
तीन बार करे । इस से आत्मा और मन को स्थिति सम्पादन 
करे इस के अनन्तर गायत्री मन्त्र से शिखा को कंध के रक्षा | 
करे इस का प्रयोजन यह दै कि इधर उधर केश न गिरे सो 
यदि केशादि पतन न हो तो न करे ओर रक्षा करने का 
प्रयोजन यह है कि परमेइवर प्रार्थित होकर सब भले कामों में 
1 सादा सब जगह में हमारी रक्षा कर ॥ 

 ॥ अथाचमनमन्त्रः ॥ YA 

०७ NMA CO lias | ति 
आ शन्नोदेवीरमिष्ट॑य आपो भवन्तु | 
' पीतये । शंयोरभिसखंवन्तु नः ॥ यजु७ | 
आ० ३६ Ho १२॥ | 
> | भाष्यम्‌ ॥ | | 
आप्लु व्यासो अस्मादातोरप्शबरः सिध्यति । दिड क्री- 
 डाद्यर्थः । अप्शब्दोनियतस्नीलिंगोबहुवचमान्तश्च ( शो | : 
 दे० ) देव्य आपः QIRRA RATA- इच 
| रः ( अभिष्ये ) ma ( पीतये ) पूर्णानन्द्मोगेन। 
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। सन्ध्योपासनम्‌ ॥ “५ 
तसय ( न; ) अस्मभ्यं ( शं ) कल्याणं ( भवन्त ) अर्थात्‌ 
| भावयत प्रयच्छत | ता आपो देव्यः स एवेश्वरः ( नः ) अ- 
स्मभ्य (fA: ) शम अभिस्रवन्त अर्थात्‌ खुखस्याभितः 
"सर्वतो दृष्टि करोतु । अप्कव्वेनेश्वरस्य ग्रहणमत्र रमाणम्‌ ॥ 
aa लाकाञ्च को शाञ्चा पो न्रह्मजना विदुः । असंच 
यत्र सचान्तस्कम्भं तं ब्रूहि कतमः Raag: ॥ 
Huo Flo १० अन० ४ Jo २२ Ho १० | अनेनवेदमन्त्रममाण- 
नाप्शब्दन परमात्मनोजग्रहणं क्रियते ॥ एवमनेन मन्त्रेणेश्व॒र | 
| प्रार्थयित्वा त्रिराचामेत्‌ ॥ जछाभावश्चेन्नैव कुर्याद्‌ । आ- 
| चमनमप्यालस्यस्य कण्ठस्थकफस्य निवारणार्थमू ॥ 


_ ॥भापार्थ॥] . 
| अव आचमन करने का मन्त्र लिखते हैं (ओं शंनोदेवी 
इत्यादि ) इस का अर्थ यह है कि आप्लु व्याप्ती इस धातु से 
अप्‌ शब्द्‌ सिद्ध होता दै, वह सदा स्त्रीलिदु और बहुवचनान्त 
। दिवु धातु अर्थात्‌ जिस के क्रीड़ा आदि अर्थ हैं उस खे देवी 
शब्द सिद्ध होता है ( देव्य आप; ) सबका प्रकाशक संबंको 
आनन्द देनेवाला ओर सर्बव्यापक ईश्वर ( अभिष्टये ) मनो 
वाञ्छित आनन्द के लिये और ( पीतये ) tag कौ प्राप्ति 
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Wa त? | 
la ॥ पन्‌चमहायज्ञत्रिधिः ॥ E 


| के लिये (नः) हम को (शं) कल्याणकारी (अनमह ) हो! लिये (नः) हम को (श॑ ) कल्याणकारी ( भवन्तु ) हो 


अर्थात्‌ हमारा कल्याण करे; (ताः आपो देव्यः) बद्दी परमेश्वर | 
( नः.) हम-पर ( शंयोः ) सुख को ( अभिस्नवन्तु ) सथा वृष्टि 
। करे | इस प्रकार इस मंत्र से परमेश्वर को प्राथना कर के तोन |. 
| आचमन करे यदि जळ न हो तो न करे) आचमन से गले के 
कफादि की निदृत्ति होना प्रयोजन है | यहां अप्‌ शब्द से ईश्वर 
| के ग्रहण करने में प्रमाण ( यत्र लोकांश्च ) जिस में सव लोक | 
लोकान्तर ( कोश ) अर्थात्‌ सब जगत्‌ का कारणरूप खजञानः| 
जिस में अतत अदृद्यरूप आकाशादि और सत्‌ स्थूळ प्रक | 
- | व्यादि सब पदार्थ स्थित हैं उसी का नाम अप है ओर वह नाम 
ब्रह्म का हैं तथा उसो को स्कंभ कहते हैं, वह कौनसा देव और 
कहां दै इस का यह उत्तर दै कि ( अन्त: ) सब के भौतर व्या- 
न होके परिपूर्ण हो रह है उसी को तुम उपास्य, पुज्य ओर! 
इएदेष जानो, इस वेदमंत्र के प्रमाण से अप्‌ नाम ब्रह्म का है ॥ 


॥। -अथेन्द्रियस्पशः ॥ 
औं वाकवाक । ओं पाणः प्राणः !' 
आं चक्षः चक्षः। आं श्रोत्रम्‌ श्रोत्रस्‌। 
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| ओं नाभिः। आं हृदयम्‌ । ओं कण्ठः। |. 


आं शिरः । ओं बाहुभ्यां यशोबलम्‌ । 

EGRE TUEA 

` ॥ भाष्यम ॥ 

एभिः सवत्रेश्वरमाथनया स्पशः काय्य; । सवदशवरकप 
येन्द्रियाणि बलघन्तितिष्ठन्तित्यमिम्रायः ॥ 

` - . ॥ -अथेइवरमार्थनापूवकमाञ्ञजनमन्त्राः ॥ 

ग्रोम्म्‌ः पुनातु शिरसे । YA 

पुनातु नेत्रयोः । ओं स्वः पुनातु कण्ठे। 


"ओं महः पुनातु हृदये । ओँ जनः पुनातु 


नाक्पाम्‌ । ओं तपः पुनातु पादयोः । 
अअ सत्यं पनात प॒नाइंशरासे । आ ख. 


ब्रह्म पनात HAT ॥ 
i ॥ भाष्यम्‌ ॥ AES 
ओमिलस्य wa स्वरित्येतासा चार्था गायत्री पन्‍्त्रार्थ | 
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द्रष्ट्या; । महरर्थात्‌ सर्वेभ्यो यहान्‌ सवैः पूज्यश्च । सर्वेषां 
जनकत्वोज्मनः परमेश्वरः । दुष्टानां संतापकारकत्वात्स्वयं ज्ञा- 
नस्वरूपत्वात्‌ ( यस्य ज्ञानमयं तपः ) इति वचनस्य प्रामाण्यात्‌ 
तप ईश्वर; । यदविनाशि यस्य कदाचिद्विनाशो न भवेत्‌ तस्स 
त्यं अह्मव्यापकमिति दोध्यम्‌। इतीश्वरनामभिर्माजन कुर्य्याव ॥ 
॥ अथ प्राणायाममन्त्राः || 

॥ म०॥ 
आं भूः। अं YA: आं स्वः। झो 
महः । आं जनः। ओं तपः । MAAHI 
तात्त० प्रपा० १० अनु० ७१ । इति प्रा- 
णायाममन्त्राः ॥ 
पतेषासच्चारणाईनिचारपर ५ 
च्चारणाथाबचारपुरस्सरं पूर्वोक्तप्रकारण, प्राणा- 
यामान्‌ कुर्य्यात्‌ 

॥ भाषार्थ ॥ 


अथेरिद्रयस्पर्श; ( ओं वाक वागित्यादि ) इस प्रकार से 
ईश्वर को प्रार्थना पूर्वक इन्द्र्यो का स्पशं करे। इसका अभि- 
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सन्ध्यापासनम्‌ ॥ ९ 
प्राय यह है कि इदवर की प्रार्थना से सब इन्द्रिय बलवान रहें। 
अव इश्वर को प्रार्थना पूर्वक माज्जन के मंत्र लिखे जाते हैं (आँ 
| भू: पुनातु शिरसीत्यादि०) ओंकार भू; भवः ओर स्व; एन के 
अथ गायत्री मंत्र के अर्थ में देखलेना ( महः ) सब से बडा और 
सव का पूज्य होने से परमेइघर को मह कहते हैं ( जनः ) सव 
जगत के उत्पादक होने से परमेश्वर का जन नाम है ( तपः ) | 
दुशे को संतापकारी ओर ज्ञानस्वरूप होने से ईश्वर को तप 
कहते हैं, क्योंकि ( यस्येत्यादि ) उपनिषद्‌ का वाक्य इसमें | 
प्रमाण है ( सत्ये ) अविनाशी होने से परमेंइवर का सत्य नाम | 
है ओर व्यापक होने से ( ब्रह्म ) नाम परमेश्वर का È | अ- 

| थांत्‌ पूब मंत्रोक्त सव नाम परमेश्वर ही के हैं इस प्रकार" 
७ ३ैदवर के नामों के अथों' का स्मरण करते हुए. माज्जन करें। | 
| अब प्राणायाम के मन्त्र लिखते हैं (आंभरित्यादि) इन के उच्चा- | 
रण और अथ विचारपूर्वक उस प्रकार के अनुसार प्राणायामो 


को करे | 


॥ म्‌ ॥ 
अथेशवरस्य जगदुत्पादनद्वारा स्तुत्याऽघमषणमन्त्रा अर्थात्‌ 
पद्रीकरणार्थाः ॥ 


MZA Kasi स॒त्यञ्चाभीडात्तप- 
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— सोध्यजायत । ततो रात्र्यजायत तत॑ः 
agat अंशवः ॥ १॥ सम॒दाद॑शवादधिं 
संवत्सरो. अंजायत । अहोरात्राणि A- 
qase शिषतोवशी ॥ २ ॥ सूर्य्या- 
 चन्दमसो. धाता . य॑था पूर्वमंकल्पयत्‌ | 
Rasa एथिवीञ्चान्तरिक्षमथो स्व॑ः ॥३॥ 
ऋ० अ० ८ अ० ८ व० ४८ ॥ | 

O URAN ; 

( घाता ) दधाति सकल जगत्‌ पोषयति वा स धाते- 
स्वरः ( वशी ) वशं कठै शीलमस्य सः ( INTAR ) यथा 
तस्य सरवडे विज्ञाने जगद्रचनज्ञानमासीत्‌ पूर्वकल्पद्शे यथा 
रचनं कृतमासी त्तथव- जीवानां पुण्यपापानसारतः प्राणिदेहां- 
Te T ( सूर्य्याचन्द्रमसौ ) यौ प्रत्यक्षबिषयों सर्य्यचन्द्र- 
लोको ( WA सर्वोत्तम स्वमकाशमग्न्याख्यम्‌ ( qiri ) 
| मत्य्षविषर्या ( अन्तरिक्षम्‌ ) अर्थाद्द्रयो लोकयोमध्यमाकाशं 
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सन्ध्योपासनम्‌ ॥ 82१ 


तत्रस्थांछोकांइच ( स्वः ) मध्यस्थं लोकम्र ( अकल्पयत्‌ ) 
यथापैर्यं रचितवान्‌ । ईश्वरज्ञानस्यापरिणामित्वात्‌ पूर्णर्वाद- 
नन्तत्वात्सर्वदेकरसत्वाच्च नेव तस्य 'टृद्धिक्षयव्यभिचाराश्च 
कदाचिद्‌ भवन्ति। अतएव यथा पूवमकर्पयदित्युक्तम्‌ स 
वशीश्वरः ( विश्वस्य मिषतः ) KAFARA ( अहा- 
रात्राणि ) रात्रेर्दिवसस्य च विभागं यथापूर्वं (` विदधत्‌ ) 
विधानं कृतवान्‌ तस्य धातुर्योशिनः परमेश्वरस्येच ( अभी द्वात्‌ ) 
अभितः सर्वतः इद्धात्‌ दीप्तात्‌ ज्ञानमयात्‌ ( तपसः ) अथा- 
दनन्तसापर्थ्यात्‌ ( ऋतं ) यथाथ सवविधाभिकरणं च दशास्तर 
सत्य त्रिगणमयं प्रकृत्यात्मकंमव्यक्त स्थलस्य सक्ष्सस्य जग 
कारणं चाध्यजायत ययापयैसुसञ्नप्र ( ततो रात्री ) या तस्मा- 
देव सामर्ध्यासलयानन्तरं भवति सा रात्रिरजायत यथापूजमु 
सन्नासीत्‌॥ तम आसीत्तमसा TAA ॥ ऋ० अ० 
अ० ७ qo १७ Ro ३ ॥ अग्रे सप; प्राक्तमोन्धकार एवा- 
सीत्‌. तेन तमसा सकल जगदिदसत्पत्तः WI गप्तमर्थाद्‌ 
दृ्यमासीत्‌ । ( ततः समु० ) तस्मादेव सामर्थ्यासृयिवीस्थो- | 
न्तरिक्षस्थश्च महान्‌ ( समुद्र; ) अजायत यथापू्सुत्पन्न M- 
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१२- ०८ Digitized By Siddhania ना लिवा प्न तिता By ana osha 
सीत्‌ ( ससुद्रादर्णवात्‌ ) पश्चात्‌ संवत्सर! न 
कालोध्यजायत । यावज्जगत्तावत्सर्व परमेश्वरस्य ami- 
बोतपन्नमित्यवधारय्यम्‌ । एवसुक्तरणं परमेश्वर संस्पृत्फ पापा- 
द्वीत्वा ततो दूर सवजने; स्थातव्यम्‌। नेव कदाचिस्केनचि- 
त्स्वट्पमपि पापं कत्तव्यमिती शवराज्ञास्ती ति निश्चेतव्यमू । अ- 
नेनाघमषण कुर्ययादर्थात्पापानृष्ठानं सर्वया परित्यजेत्‌ ॥ 
॥ भाषार्थ ॥ 
अव अघमर्षण अर्थात्‌ हे इंइवर ! तू जगदुत्पादक है इत्यादि 
स्तुति करके पाप से दूर रहने के उपदेश का मन्त्र लिखते हैं। 
(आ ऋतञ्च सत्यमित्यादि० ) इसका अर्थ यह है कि (धाता) 
सब जगत्‌ का धारण और पोषण करने वाढा और ( वशी ) 


सब का वश करने वाळा परमेश्वर ( amga ) जैसा कि | | 


उसके aia विज्ञान में जगत्‌ के रचने का ज्ञान था और 
जिस प्रकार पर्व कल्प की सृष्टि में जगत की रचना थी और | 
जसे जीवों के पुण्य पाप थे उन के अछुसार से ईश्‍वर ने ag- 
ष्यादि प्राणियों के देह बनाये हैं ( सूर्याचन्द्रमसौ ) जैसे पर्ब | 
कल्प में सूर्य चन्द्र छोक HA बेसे ही इस कल्प में भी रचे 
हैं ( द्वि ) जैसा पूर्व सृष्टि में ह रट वि छोकों का प्रकाश रचा लोकों का प्रकाश रचा 
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॥ सन्ध्योपासनम्‌ ॥ 


था बेसा हो इस कल्प में भी रचा दै तथा ( पृथिषरी' ) जेसी 
प्रयक्ष दीखती है ( अन्तरिक्ष ) असा पृथिवी ओर सूय्यलोक | 
के वोच+में पोळापन दै ( स्वः ) जितने आकाश के वीच में | 
लोक हैं'उनको (अकल्पयत्‌) ईश्वर ने रचा है जेसे अनादिकाल 
से लोक लोकान्तर को जगदीइवर बाया करता दै बेसे ही | 
अव भो बनाये हैं ओर आगे भौ वनावेगा क्योंकि इइबर का | 
ज्ञान विपरीत कभो नहो' होता, किन्तु पण ओर अनन्त होने | 
से सर्वदा एक रस ही रहता है| उप्त में बृद्धि क्षय ओर उल- | 
टापन कभी नही' होता इसो कारण खे ( यथापूबमकल्पयत्‌ ) | 
इस पद्‌ का अहण किया दै ( विश्वस्य मिषतः ) उसी ne | 
ने सहजस्वभाव से जगत के रात्रि, दिवस, घटिका; पछ और | 
| क्षण आदि को जैसे पच थे बैसे हो ( व्यदधत्‌ ) रचे हैं इसमें 


कोई ऐसी शंका करे कि ईश्वर ने किस वस्तु से जगत को 
| रचा है उसका उत्तर यह दै कि (अभीद्धाप्तपसः ) ईइवर ने 


अपने अनन्त सामर्थ्य से सव जगत को रचा है । जोकि 
ईश्वर के प्रकाश से जगत का कारण प्रकाशित ओर सब्‌ जगत 
के बनाने को सामग्री ईइवर के आधीन दै ( ऋतं) उसो अ- 
| नन्त ज्ञानमय सामथ्य से सब विद्या का खजाना वेदशास्त्र को | 
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| = से हौ प्रकाशित हुआ है और इश्वर सव को उत्पन्न 


क्क त शा yaan kosha 
१४ ॥ पञ्चमहायब्वावाध; ॥ 


[शित किया जसा कि qa सृष्टि में प्रकाशित था ओर आगे 
के कल्पां में भी इसी प्रकार से वेदों का प्रकाश करेगा (सत्यं) 
जो त्रिगुणात्मक अर्थात्‌ सत्व रज्ञो ओर तमो गुण से युक्त है 
जिसके नाम अव्यक्त अव्याहत सत प्रधान प्रकृति हैं जो स्थल 
ओर सूक्ष्म जगत्‌ का कारण है सो भौ ( अध्यजायत ) : अर्थात्‌ 
कायरूप हो के पूव कल्प के समान उत्पन्न हुआ है ( ततो T- 
यज्ञात ) उसी इंदवर के सामथ्य से जो प्रलय के पीछे 
हज्ञार aga गी के प्रमाण से रात्रि कहाती है सो भी पूर्व s- 
लय के तुल्य हो होती है इस में ऋग्वेद का प्रमाण है कि 
जब जब विद्यमान सृष्टि होती है उस के पर्व सब आकाश al- 
धकाररूप रहता है ओर उसी अंधकार Naa जगत्‌ के 


पदार्थ और सव जीत्र ढके हुए रहते हैं उसी का नाम महारात्रि 
| दे ( ततः समुद्रोष्णव; ) तदनन्तर उसी सामर्थ्य से पृथिवी 
ओर मेघमण्डल में जो महाससुद्र है सो भी पर्ब सृष्टि के स- 
दश हो उत्पन्न हुआ है ( समुद्रादर्णवादधि संवत्सरी अळायत ) 
उसी समुद्र की उत्पत्ति के पश्चात्‌ संवत्सर अर्थात क्षण, मुहूर्त 
प्रहर आदि काल भी पूर्व सृष्टि के समान उत्पन्न हुआ है वेद 
से लेके पृथिवी पयर्त जो यह जगत्‌ है सो सब ईश्वर के नित्य 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


— Saaana दा 

० ॥ सन्ध्योपासनम्‌ ॥ 
करके सव में व्यापक होके अन्तर्यामी रूप से सब के पाप पथ्यो पुण्या 
को देखता हुआ पक्षपात छोड़ के संत्य न्याय से सव को यथा-. 
वत्‌ फल दे रहा है ऐसा निश्चित जान के ईंदवर से भय करके 
सब मनुष्ये को उचित है कि मन कर्म और वचन से पापकमों' 
को कभी न करें | इसी का नाम .अधमत्तेण है अर्थात्‌ ईश्वर 
सव के अन्तःकरण के कर्म्मो' को देख रहा है इस से पाप RAT 
का आचरण aga लोग सबथा छोड़ देव ॥ 


शन्नोदेवी रिति पुनराचामेत्‌ । ततो गायत्रयादि मन्त्राः 
| रथान्‌ मनसा विचारयेत्‌ । पुनः परमेवरेणेव सथ्यादिक सकल 
जगद्रचितमिति परमार्थस्वरूपं ब्रह्म चिन्तयित्वा परं ब्रह्म ` 
Aaa JI 
( शन्नोदेवीरिति ) इस मन्त्र से तीन आचमन करे । तंद- 
नन्तर गायन्र्यादि मन्त्रां के अथ बिचारपूबक परमेश्वर 'की 
स्तुति अर्थात्‌ परमेइवर के गुण और,उपकार का ध्यान केरे 
पश्चात्‌ प्रार्थना करे अर्थात्‌ सब उत्तम कामों में ईश्‍वर का स- 
हाय चाहें और सदा पश्चातांप करें कि म्नुप्यशरीर: धारण. 
करके हम'ळोर्गा से जगत्‌ का उपकार कुछ भी नहो' बनता। 
जेसा कि ईदवर ने सब पदाथा' की उत्पत्ति करके . सबं जगत्‌. 
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का उपकार किया है बैसे हम लोग भी सब का उपकार करे, |. 
इस काम में परमेदवर हम को सहाय कर कि जिसप्से हम | 
लोग सब को सदा सुख देते रहें तदनन्तर इंदवर का उपासना | 
करें, सो दो प्रकार को दै एक सगुण और दूसरी निगुण जेसे । 
इश्वर सबशक्तिमान दयालु, AAR, चेतन, MIR, A- | 
waa, सबका उत्पादक, धारण करने हारा मंगलमय, शुद्ध | 
सनातन, ज्ञान और आनन्द स्वरूप दै घम, अथ, काम और | 
मोक्ष पदाथो' का देनेवाला, सब का पिता, माता, बन्छु, मित्र, | 


उपासना करने का नाम सगुणोपासना है तथा निगु णोपासना | 


इस प्रकार से करनी चाहिये कि ईदवर अनादि अनन्त है जिस | 
का आदि और अन्त नहौ', अजन्मा असत्य जिस का जन्म और | 
मरण नहो', निराकार, निर्विकार, जिसका आकार और जिस | 
में कोई विकार नही' जिस में रूप, रस, गंध, स्पश, शब्द, 
अन्याय, अधर्म, रोग, दोष, अज्ञान ओर मलोनता नही है 
जिसका परिमाण, छेदन, वंधन, इन्द्रियों से दर्शन, ग्रहण और 
कम्पन नहो' होता, जो हरुव, दौध और शोकातुर, कमो नहा 
होता जिसको भूख, प्यास, शीतोष्ण, हर्ष और शोक कभी 


CC-0, Panini kanya Maha Vidyalaya Collection. 


क जना त ताल 9 ; ; 
म Digitizad Kana. Gyaan Kosha १७' 


ua 
मद्दी' होते । जो उलटा काम कमी नही करता इत्यादि जो 
खगत के" गुणों से इंइवर को अळग जान के ध्यान करना वह 
नि णोपासङ्गा कही है । इस प्रकार प्राणायाम करके अर्थात्‌ 
भीतर के वायु को चल से नासिका के द्वारा: बाहर फक के 
'बथाशकि बाहर ही रोक के पुन; धीरे धीरे भौतर लेके पुन; 
वळ से बाहर फेक के रोकने से मन और आत्मा को स्थिर 
| करके आत्मा के वीच में जो अस्थर्यामीरूप से ज्ञान आर 
हा व्यापक परमेदवर है उसमें अपने आप को मग्न कर- 
के अत्यन्त आनन्दित होना चाहिये जैला गोताखोर जल में 
डबकी मरके शुद्ध होके बाहर जाता दै वैसे हो सव जीव |, 
छोग अपने आत्माओं,को शुद्ध ज्ञान आनन्दस्वरूप व्यापक पर: 
| aane में मग्न करके नित्य शुद्ध करे ॥ 
l ॥ अथ मनसा परिकमामन्त्राः ॥ 


प्राची दिगग्निरधिंपतिरसितो ia- | 
ताढित्या gia: | तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो | 
नमों रक्षिठायो नम इपुक्यो नम॑ एभ्यो | 
| अस्तु । यो/स्मान्‌ देष्टि यं वयं दिष्मस्ते 


। ~ 
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॥ बो जम्भे दध्मः ॥ १ ॥ दक्षिणादिगि- 
न्द्रोऽधिंपतिस्तिरंश्चिराजीराक्षता ।पतर 
-इर्षबः । तेयो नमोऽधिपतिभ्यो मो र- 
क्षितयो नमुइषुष्यो नमं एभ्यो अस्तु। | 
यो$स्मान्‌ देष्टि यं वयं द्विष्मस्तं वो जम्भं | 
` दध्मः ॥ २॥ प्रतींची दिग्वरुणोऽधिंपांतेः 
' एदाकूर्ञितान्नमिषंबः । तेभ्यो नमोधिं- 
| पतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नस इषुभ्यो 
नम॑ एकयो अस्तु । योईस्माने दवेष्टि यं वर्य- 
द्विष्मस्तं वो जम्भें दध्मः ॥ ३॥ उदी- 
चीदिकू सोमोधिंपतिः स्व॒जोर॑क्ञषिताश- 
निरिषवः । तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो ' 
रत्तितपयो नम इषुफ्यो नम॑ एकयो अस्तु। 
` यस्मान्‌ दवेष्टि यं वयं द्विष्सस्तं वो जम्में 
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ES a 
दध्मः॥ ४॥ धुवादग्वष्णुराधपातः कः | 


इषुफ्यो नम एकयो अस्तु १ यास्स्मान्‌ | 
दवेष्टि यं व॒यं द्विष्मस्तं वो जम्भ दध्मः ॥७ | 


Sana जम्मै दध्मः ॥६॥ अथवे6 | 


(M o a 


ल्मापंग्रीबो रक्षिता वीरूध इषवः। तभ्या 
नमोऽधिपतिभ्यो नमो UTAIFA नम |: 


ऊध्बी दिग्‌ बहर्पतिरधिंपातिः AI । 
तिता वर्षमिर्षवः । तेभ्यो नमोऽधिंपति- |: 


क्यो नमा UAA नस ira नम -| 


इक्यो अस्तु | याःस्मान्‌ हो प व॒ |; 


कां० ३ Ho ६॥ व० २७। Ae Rl २१ $ 


३।४।५।६॥ 
॥ माष्यम्‌ 
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तथा यस्यां सर्य्य उदेति सापि प्राचीदिगस्ति | तस्यः अधि | 
पतिरग्निरयात्‌ ज्ञानस्वरूपः परमेश्वरः ( असितः) वन्घनर- ' 
हितोऽस्मारं सदा रक्षिता भवतु । यस्यादित्याः ्ाणाः किर 
णाश्चेपवस्तै? सर्व जगद्रक्षति तेभ्य इन्द्रिया धिपतिभ्यश्ञचरीरः | 
aa .इखुरुपेभ्यः प्राणेश्यों वारंवार नमोस्तु कस्मै प्रयोज-। 
नाय य; कश्चिदस्मान्‌ दवे यं च वयं द्विष्मस्त व! तेषां प्राणानां | 
जस्मे अर्थादवशे दध्मः । यतस्सोनर्यान्निबत्य मित्तो भवत्‌ | 
चयं च तस्य मित्राणि भवम ॥ १॥ ( दक्षिण० ) दक्षिणः 
| स्यादिश इन्द्रः परभेश्वय्यञुक्त। परमेश्वरोधिषतिरस्ति स एब 
कृपयास्मान्‌ रक्षिता भवतु । अग्ने पूववद्न्वय; कत्तव्य; ॥ २॥ 
तथा ( भरतीची दिग० ) अस्यावरुणः सर्वोत्तमोधिपतिः पर-' 
भेः्वरोस्माङ रक्षिता भवेदिति पवत्‌ ॥ १॥ ( उदीची० 
सोमः स्जगदुत्पादकीऽधिपत्रीशरोऽस्माकरं रक्षितास्याः 
दिति॥ ४ ॥ ( ध्र वादिक० ) अर्थादधोदिर अस्या विष्ण | 
्यापकईश्वरोधिपतिःसोस्यामस्मान्‌ A अन्यत्प्ववत्‌ ॥५॥ 
'(झर्थ्वादिकू ) अस्याबृदस्पतिरयाद्बृहत्यावाचो बृहतोवेद 
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> 
। च -पतिर्व हस्पतिर्य; सवजगतो- 
mea बुहतामाकाज्ञादीनां च पति इस्पतियेः सन्जगतः 
(पतिः स सर्वतोस्मान्‌ रक्षेत्‌ । अग्रे पर्ववयोजनीयसू ॥ सर्व 
मनष्याः afa सर्वगुरू न्यायकारिणं दयां, पितृच- 
र स्वो दिश सर्वत रक्षकं परमेश्वरभेव मन्येरन्ित्य- 
भिमायः ॥ ` 
| ॥ भाषार्थ ॥ 


` ( प्राचीदिगिझिरधिपितिः ) जो प्राची दिक अर्थात्‌ जिस 
ओर अपना छुख हो उस ओर अग्नि जो ज्ञानस्वरूप अधिपति 
जो संब जंगत का स्वामी ( असितः ) व धन रहित ( रक्षिता ) 
संब प्रकार से रक्षा करने वाळा ( आदित्या इषवः ) जिसके 
बाण आदिय की किरण हैं । उन सब गुणों के अधिपति ईश्वर 
के गणो को हम लोग वारंवार नमस्कार करते हैं ( रक्षितुश्यो 
नम wa नम पश्यो अस्तु ) जो इश्वर के गुण और इश्वर 
के रचे पदार्थ जगत्‌ की रक्षा करने वाळे हैं और पार्षियों को 
बाणा के समान पीड़ा देने वाळे दै इनको हमारा नमस्कार हो 
इसलिये फि जो प्राणी अज्ञान से हमारा द्वेष करता है और 
ga अज्ञान से धार्मिक पुरुष का तथा पापी पुरुष का हम लोग. 

द्वेष करते हैं । उन सब की बुराई को उन बाणरूप किरण सुख- 
| | त तत त डाह क 


म नक ६ AAA 
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| ज्य के वोच में दग्ध कर देते हैं कि जिस से किसी से हम लोग 
|| बैर न करे' और कोई भी प्राणी हम से बेर न करे किन्तु हम 
| सब लोग परस्पर मित्र भाष से वत्ते ॥ १ ॥ ( दुक्षिणादिगि | 
| न्द्रोधिपतिः ) जो हमारे दानी ओर दक्षिण दिशा है उसका 
| अधिपति इन्द्र अर्थात्‌ जो पूर्ण ऐश्वर्य वाळा है । ( तिरर्चिः| 
राजीरक्षिता ) जो पदार्थ कौट पतंग वृश्चिक आदि तिय्यक 
| कहाते हैं उनकी राजी जो पंक्ति हैं उनसे रक्षा करने वाळा 
| एक परमेइवर दै । ( पितर इषवः) जिसकी सृष्टि में ज्ञानी | 
| लोग बाण के समान हैं ( तेभ्यो नमो० ) आगे का अर्थ पूर्व के 
| समान जान ळेना ॥ २॥ ( ग्रतीचीदिग्‌ वरुणोंधिपतिः ) जो 
पश्चिम दिशा अर्थात अपने पृष्ठ भाग में है उसमें वरुण जो 
1 सब से उत्तम सव का राजा परमेश्‍वर है ( पृदाकूरद्षितान्नमि-| 
षषः ) जो वड़े बड़े अजगर सर्प्पादि विषधारी प्राणियों से रक्षा 
करने वाला है जिसके अन्न अर्थात एथिव्यादि पदार्थ वाणा के | 
समान हैं श्रेष्ठा की रक्षा और दुष्टां को ताड़ना के निमित्त हैं 
(तेस्यो नमो०) इसका अर्थ, पूर्व मंत्र के समान जान लेना ॥३॥ 
( उदोचोद्किसोमोधि पति; ) जो अपनी बांई और उत्तर दिशा 
है उसमें सोम नाम से अर्थात शांद्यादि mit से आनन्द करने 
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चाळे जगदौदवर का ध्यान करना चाहिये ( स्वज्ञोरक्षिता श- 
'तिरिषत्वः ) जो अच्छी प्रकार अजन्मा और रक्षा करने वाला 
— जिसके वाण विद्युत्‌ हैं ( तेभ्यो नमो० ) आगे yA जान 
छेना ॥ ४ ( धुवादिग्विष्णुरधिपतिः ) भुवदिशा अर्थात्‌ z 
अपने नीचे कौ ओर है उसमें विष्णु अर्थात्‌ व्यापक नाम ८ 
परमात्मा का ध्यान करना (कल्माषग्रीवो रक्षिता वीरुध इषवः) 
तिस के हरित रंग वाळे दक्षादि भवा के समान हैं जिसके 
बाण के समान सब दुक्ष हैँ उनसे अधोदिशा में हमारा | 
करे ( तेभ्यो नमो० ) आगे पूर्ववत्‌ जान लेना ॥५॥ (उदध्वा- 

| {दस्पृहस्पतिरधिप तिः ) जो अपने ऊपर दिशा है. उसमें qa- 
स्पति जो कि वाणी का स्वामी परमेंदवर दै र उसको अपना, 
रक्षक जाने' लिसकै वाण के समान ; वर्षा के 3 + ह 
qaqa जान 
हारी रक्षा करे (यो पाल N 
॥ अथोपस्यानमन्ज्राः ॥ 


ओं उद्ट्यन्तमंसस्परिस्वः पश्यन्त 


ae NI 


उसंरम्‌ । देवं देवत्रा सूय्यमगन्मज्योति- 


ZARA UW य०। आ० ३५) Ho १४॥ 
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॥ भाष्यम्‌ ॥ 
हे परमात्मन्‌ ! ( सूय्य ) चराचरात्मान त्वां ( पयन्तः ) 
म्रै्यमाणास्सन्तो वयम्‌ ( उदगन्म ) अर्थात्‌ उत्कृष्ठअद्धावन्तो 
| शत्या वयं भवन्तं माम याम कयंभूतं त्यां ( ज्योतिः ) स्वमकाश्च | 
( उत्तमम्‌ ) सरवोल्कृष्टय्‌ ( देवत्रा) स्वे दिव्यगुणवत्स पदा- | 
थें इयनन्तदिव्यगंणेय क्त' ( देव ) धर्मात्मनां gaga 
मुक्तानां च सर्वानन्दस्य दातार मोदयितार च ( उत्तर) ज-| 
गत्यछयानन्तरं नित्यस्वरुपत्वाद्विराजमानस्‌ ( स्वः ) सर्वान- 
'न्दस्वरूपं ( तमसस्परि ) अज्ञानान्धकारात्पूथग्भूतं भवन्त 
| आस्‌, वय नित्यं प्रार्थयामहे । भवान्‌ स्वकृपया सथः माझोठ 
न इति॥ १॥ De | 

॥ भाषाथ ॥ 
अब उपस्थान के मंत्रों का अर्थ करते हैं जिनसे परमेश्धर 
की स्तुति और प्रार्थना की जाती है, दे परमेश्वर ! ( तमख- 
स्परिंस्वः ) सब अंधकार से अलग प्रकाश स्वरुप ( उत्तर ) 
sea के पीछे सदा वत्तमान ( देयं देवचा ) देवों में भो देव 
अर्थात्‌ प्रकाश करने वालों में प्रकाशक ( सूर्य) चराचर के 
आत्मा (ज्योतिरत्तमं.) जो ज्ञानस्वरूप और सब से उत्तम | 


1 
# 


(e 
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आप को जान के ( वयझुदगन्म ) हम लोगं खत्य से हुप 
हें हमारीश्रक्षा करनी आपके हाथ है क्योकि हम छोग आपके 
शरण हैं ॥१॥ 

Jay जातवदस दव बहान्त ळत- 


वे: । हशे विश्वांय सुय्यम्‌ ॥ २ ॥ यजु० 


Bo ३३ Ho १९ N 
- | ॥ भाष्यम्‌ 
( केतवः ) किरणा विविधजगतः wa पृथंग्रचनादिनिं- 
यामका ज्ञापका? प्रकाशका इश्वरस्य गणाः ( दृशेविद्वाय ) 
डिस्क ga (स्यं ) तं पूर्वोक्त ( देवं ) ( सूर्य्यं ) चराचरात्मानं 
परमेश्वरं ( उद्दहन्ति ) उत्कृष्टतया मापयन्ति ज्ञापयन्ति प्रका- 
शयन्ति बै । ( उ ) इति वितर्केनेव एथक्‌ पृथग्‌ विविधनिय- 
मान्‌ दृष्टया नास्तिका अपीश्वर त्यक्त्‌ समर्था भवन्तीत्यभि- | 
प्राय! | कर्थभूतं देवं ( जातवेदसं ) जाता ऋग्वंदादयअत्वा- 
रोवेदाः सर्वज्ञानप्रदाः यस्मात्तथा जातानि रकृत्यादीनि भूता- 
न्यसंख्यातानि विन्दति । यद्वा जात सकैळं जगद्वेरित जानाति 
rrr अअ 


. A 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


z पञ्चमहा | व्य ण 


य; स जातवेदास्त॑ जातवेदसं सर्वे मनुष्यास्तमेवक MUA 
१॥२॥ 
॥ माषार्थ ॥ 


| (aza जातवेदसं० ) जिससे Ak चार वेद | 

सिद्ध हुप है और जो प्रत्यादि सब भूतों में व्यापत होरहा है| 
जो खव जगत का उत्पादक दै सो परमेश्वर जातवेदा m 
से प्रसिद्ध है ( देच) जो सब देवों का देव और ( सूय्ये ) सा! 

जीवादि जगत्‌ का प्रकाशक दै ( छ ) उस परमात्मा को (डर 
; frao ) विश्व विद्या को प्राप्ति के लिये हम लोग UA, 
करते हैं ( उद्वहन्ति केतवः ) जिस को केतवः, अर्थात्‌ वेद र 
श्र ति और जगत्‌ के पृथक्‌ पृथक्‌ रचनादि नियामक गुण उस 
TA को जनाते और प्राप्त करते हैं उस विश्व के आत | 
अन्तर्यामो परमेश्‍वर ही कौ हम उपासना सदा करें अन्य किस 
- क हो y 1 AO , A 
| चित्रं देवानामुदंगादनीक चक्षाम 
अस्य वरुणस्याग्नेः । आप्रा द्यावांएथिवी| 
अन्तरिक्ष» Ha आत्मा जगतस्तस्थु' 

Ka स्वाहं॥ ३ ॥ य० अ० ७ Ño ४२ 


na. 
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॥ भाष्यम्‌ ॥ e त 
(Rio ) स एव देव; ( स्यः ) ( जगतः ) भङ्गस्य 
( तस्थषः ), स्थावरस्य च (आत्मा ) अततिनेरंतर्य्येण सवत्र 
व्यामोतीत्यौत्मा तथा ( आमा०) यौ; पथिवी अन्तरिक्ष 
aka जगद्रचयित्वा आसमन्ताद्धारयन्सन्‌ रक्षति । | 
( चक्ष: ) एष एवेतेषां मकाशकत्वाद्वादयाभ्यन्तरयात्रछ) मरक | 
wA विज्ञानमयो विज्ञापकश्चास्ति । अतएव ( मित्रस्य ) 
सर्वेष द्रोइरहितस्य मनष्यस्य सूय्यलोकस्य प्राणस्यवा ( वरु- 
णस्य ) वरेषु श्रेष्ठे छु कर्म गुणेषु वत्तेमानस्य = ( अग्नेः ) ; 
maai रूपएणदाइअकाशकस्य aa 
स्यापि चक्षः स्वसत्योपदेष्टा काकश्च ( देवानाम्‌) स दिः 
ब्यगणवतां विदुषामेव हृदये ( उदगात्‌ ) SEE प्राप्तो- | 
स्ति प्रकाशको वा तदेव ब्रह्म ( चित्रं ) अद्भुत स्वरूपम्‌ ॥ अन्न 
प्रमाणम्‌ ॥'आश्चय्यों वक्ता कुशलोऽस्य wasa ज्ञाता | 
कुशलानुशिष्ट: ॥ कठोपनि० व्ली २ । आइचय्येस्वरूपत्वा- 
डूह्मणस्तदेव ब्रह्म स्वेषां चास्माकं ( अनीकं ) सर्वदुःखना- 
। शर्थ कामकरोधादिशवुविनाओाई पला >. कामक्रोधादिशत्रविनाशार्थ बलमस्ति तद्विदाय मनु 
TR प्त 
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ag ॥ पञूचमहाय ज्ञविधिः ॥ ' 


ami सवसुखकर शरणमन्यन्चास्त्येवेति वेद्यम्‌ । ( स्वाहा) 
अंथात्र स्वाहाशब्दार्थ प्रमाण निरुक्तकारा आहुः 1. स्वाहा 
कृंतयः स्वाहेत्पेतत्ख आहेति वा खा वागाहेति ला स्व॑ माहे 
तिघा स्वाहुतं इबिज्ञं होती तिवा तासामेषा भवति निरु०अः 
८ o २० | स्वाहाशब्दस्यायमर्थः ( खु आहेतिंवा ) ( छ) 
= कोमल मधरं कल्याणकर मियं वंचनं सर्वेमनष्येः सदा 
वक्तव्यम्‌ ( स्वावागाहेति वा ) या स्वकीया वाग्‌ ज्ञानमध्ये 
वतते सा यदाह तदेव वागिन्द्रियेण सर्वदा वाच्यम्‌ । (सं 
माहेति वा ) स्व॑ स्वकीयपदार्थ पत्येव स्वत्वं दाच्यस्‌। न प 
पदार्थ प्रतिचे ति ( arga इ० ) दृष्ट रीत्या संस्कृत्य संस्कृत 
हविः सदा होतव्यमिति स्वाहाशव्दपर्यर्यायार्थाः । ai 
पदार्थ त्याइवयं सर्वदा सत्यं बदाम इति न कदाचित्परपदार 
प्रति मिथ्यावदमेति ॥ ३ | 

। भाषार्थ ॥ | | 

(चित्रं देवाना० ) ( सूर्य आत्मा० ) प्राणी और जड जगत 

का ओ आत्मा है उसको सय कहते' हैं ( आप्राद्या० ) जो सय 
| भर अन्य सब छोकां को वनाके धारण और रक्षण करने वा! 


( 
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है cagao ) जो मित्र अर्थात्‌ राग द्वेष . रहित aga 
तथा सूर्यक्रोक और प्राण का चक्ष प्रकाश कर्नेबाढा है ( व 
GRETS ) सत्र उत्तम कर्मो, में. जो वर्च॑सान मनुष्य प्राण अपान 
और अभि का प्रकाश करनेवाला है. ( चित्रे देवाना? ) जो 
अद्धत स्वरूप विद्वानों के हृदय में सदा प्रकाशित रहता है 
(AT ) जो सकल मजुष्यों के सब दुःख नाश करने के लिये 
परम उसम चळ दे वह परमेश्वर ( उद्गात्‌ ) हमारे द्यो में 
यथावत प्रकाशित रहे॥ ३॥ २ 

तञ्चलदबादतपुरस्ताच्छुक्रसुधरत्‌ । T- 
SUA शरदः शत जावस शरदः शत& 
शृणुयाम M: जत प्र ब्र॑वाम शरद: 
SAANA: स्पामंशरदः शृते KAZA श- 
RENA ॥ ४॥ To अ०३६ मे०२४॥ 
| ॥ माष्यम्‌ ॥ | 
` १ तचध! ) यत्सवंहक्‌ ( देवहितं ) वेभ्यो हित दिव्य 
रणवां घर्यात्यनां विदपां- ्वसेवक्रानां.च हितकारि वर्तते 
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पत ( पुरस्तात्‌ ) पूवं ष्ठ; राक्‌ ( शुक्र ) सबेजगत्कत्‌ शद 
मासीदिदानीमपि तादृशमेव चास्ति । तदेव्र ( उच्चरत्‌ )' 
अर्थात्‌ उत्कृष्टतया स्त्र व्याप्त विज्ञानस्वरूप ( उद्‌ ) प्रया 
द्ध्य सवेसामर्थ्य स्थास्यति ( तत्‌ ) रह्म (TAT गारद! 
शतं ) वयं शतं वर्षाणि तस्यैव प्रेक्षणं कुमंहे । तत्कृपया ( जी-| 
वेम शरद्‌; शत ) शतं वर्षाणि प्राणान्‌ धारयेमहि ( शृणयाप 
शरदः शतं ) तस्य गणेषु श्रद्धाविश्वासवन्तो वयस्‌ तमेव TI 
णयाम तथा च त्स तद्गणांश्च ( प्रत्रवामश० ) अन्येभ्यो| 
| मनष्येभ्यो नित्यमुपद्शिम ( अदीनाः स्याम श० ) एव च 
तदपासनेन तद्विशवासेन तत्कृपया च शतबर्षपरय्यन्तमदीनाः 
स्याम भवेम मा कदाचित्कस्यापि समीपे दीनता कार्चव्या 
भवन्नोदारिद्र्य' च सर्वदा स्या ब्रह्मकृपया स्वतंत्रावयं भ 
बम तथा (HALIA Jo ) वयं तस्येवानग्रहेण भयः शताच्छ- 
रद; शताद्रभ्योप्यधिक पश्येम, जीवेम, शृणयाम) प्रत्रवाम) 
अदीनाः स्याम, चत्यन्वयः। अर्थान्नैव मनुष्यास्तमतिकपालुँ 
WA त्यक्त वान्युपासीरन्‌ याचरन्नित्यभिप्रायः ॥ योः 

न्यां देवतासुपास्ते प्थरेव&सदेवानाम । To काँ०१४ अ० ४ 
meee 


ती 
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सर्वे मनष्याः परमेश्वरमेवोपासीरन्‌ यस्तस्मादन्यस्योपासना 
करोति स इन्द्रियारामोगईभवत्सचे दिशष्टे विश्य इति निश्चयः 
॥ ४ ॥ कृतांजलिरयन्तश्रद्धाजभ त्ये तेर्मन्त्रे; स्तुवन्‌ सर्वका- 
लसिध्यर्थ परमेश्वर प्रार्थयेत्‌ ॥ ४॥ $ 
॥ भापाथ ॥ " ; 
( तच्चक्षुवेंषहित० ) जो ब्रह्म सबका द्रष्टा धामिक विद्वानों | 
का परम हितकारक तथा ( पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत्‌ ) सृष्टि के 
पूर्व, पश्चात्‌ और मध्य में सत्य स्वरूप से पत्तमान रहता 
और सब जगत्‌ का करने वाला हे ( पश्येम शरद; शतम्‌ ) | 
उसी ब्रह्म को हम लोग सौ वर्ष पर्य्यन्त देखे ( जीवेम शरद 
शतम्‌ ) जीबें ( शणुयाम शरदः शतं ) खुन (प्रत्रवाम श०) उसी | 
ब्रह्म का उपदेश करें ( अदौना;स्पाम० ) और उसकी रूपा से 
किसी के आधीन न रहे ( भूयइच शरदः शतात ) उसो परमे- 
इवर की आज्ञा पाठन और इपा से सो वषा से उपरान्त भी 
हम लोग देखें, जीयें, सुन, सुनाब और स्वतन्त्र रहे अर्थात्‌ आ- 
Qa शरीर, दृढ़ इन्द्रिय, शुद्धमन और आनन्द सहित हमारा 
आत्मा सदा रहे । यही एक परमेश्वर सब मनुष्यों का उपास्य 
देव है जो मजुप्य इसको छोड़ के दूसरे की उपासना करता |. 
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WA AY YAWE AAA WA AA WA AAA AE AA WA Aa 
| दे वह पशु के समान होके खव दिन दुःख भोगता रहता है. 
1 इसलिये प्रेम में अत्यन्त मग्न होके अपने, आत्मा और मन दो 
] परमेश्‍वर में जोड़ फे इन मन्त्रों छे स्तुति और प्रार्थना सदा 
4 करते रहे ॥४॥ 


॥ अथ गरुमन्त्र। ॥ 

MZA | यजु० अ० ४० Ho १७ भू- 
| Na: स्वः । तत्सवितुन्बेरण्यम्मगीँ देवस्प 
धीमाहे ॥ धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥| 
To अ० ३६ सं०३ ॥ क? Ho ३ Ho) 
६२ Ho १० । एवं चतुषु नेदेष समानो- 
मन्त्र, ॥ १ ॥ | 

Eii ` | | 

अस्य uo गायत्रीपन्त्रस्य संप्षेपेणार्थ Fei | 

दरार प्रिहिला ओद इत्यक्षर भववि॥ “ 
कार न, पकार च प्रजापति; | वया 

CRE ef स्वरितीति त्र || म० अ० २ | Aa सर्पोचर्म 
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न À CARNETA, cyaan kosa रे. 
qi परंहणो' नामास्ति ऐंतेनेकेनेंव नाम्नां परेः 
श्वेरस्यानुको नि नामान्यागंच्छन्तीतिं वेथम। तथेथो' । अंका 
रेण विरांडग्निविश्वादीनिं । ( विराट) विविध चराचर 
जंगेदरॉनियते-मंकांशयते सं बिरादं संबत्मिंस्वेर: । ( अग्नि! ) 
' अच्यते पराप्यते सर्क्रियतेवा बेदादिभिः शास्त्रैविद्वद्धिङचे- 
त्यग्निः परभेःवरंः। ( विशव ) विष्टानि सर्वाण्याकाशादी नि 
तनि atara Peis | यहा टस मादि यः स 
विश्व; एतदादयर्था अकारेण'विज्रेयाः'। उकारेणं हिरण्यगर्भ- 
बायुतैजंसादीनि । तथा । (हिरण्यगर्भ;) हिरण्यारि सूर्या 
दीनि तेजांसि गर्भ यस्य'तथा सूर्यादीनां तेजंसां यो गर्भो- 
विषाने स हिरण्यगर्भ! । अत्र प्रमाणम्‌। ज्योतिबैहिरण्य ज्योः ® 
सिरेषोऽपृतछहिरण्यम्‌। श०काँ5 ६1 अं ७1 यशोवे हिर 
ण्यस्‌। ऐ० पं ७| अं ३। (चायुः) 'यो' वाति जानाति 
धारयलनन्तवलत्वांत्संव जगत्स वायः सचेश्वर एव भवितुम- 
इतिः नान्यः (RR ) मनत्व्णार्यादब्रह्मणो ' वायु 
संज्ञास्ति ( तैजसः Kai प्रकाशकलात्सवयं' पकाश" 
त्वाचेजसईवर$ एतदारयथी उकारं द्रिशीतव्या! ।' मकारेणे- 
नि 
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| ३४ Digitized By पळू चुमहायबुविषि॥, ` | १ A 
खरादित्वमाज्ञादीनि नामानि बोध्यानि | तथ्या। ( ईशर;] 
| ई१$सो सर्वशक्तिमान्न्यायकारीश्वरः। ( आदित्यः.) . अहि. 
'नाशित्वादादित्यः परमात्मा । ( प्राज्ञ: ) प्रजानाति: सक 
| जगदिति भन्न; प्रज्षएव प्राज्नश्च परमात्मेयेति । wala 


| रेण निश्चेतव्याध्येयाइचेति ॥ 
॥ अथ ageage: संश्षेपतः ॥ . | | 
|. _भूरितिवे गाणः। भुवरित्यपानः । स्वरितिव्यान्‌ः । र्‌ः 
| Ua योपनिषद्रचनध्‌ । प्रपा० ७। अन० ६ | ( भूः ) : 
| णयति जीवयति सर्वान्‌ प्राणिनः समाण; प्राणादपि मिय. 
| सूपो बा. स चेश्चरएवायमर्थो भूशक्दस्य ज्ञेयः (भवः ) यो मु. 
| उदूग सक्तानां स्वसेवकान धर्मात्मनां सै हुःखमपानयति द्‌ 
रीकरोति सोऽपानो दया्रीसबरोऽस्ययभवः E 
स्तीति E ( स्वः ) यदभिव्याप्य व्यावयति चे ष्ट्यात 
| मह जगत्स ब्यान; सर्वाधिष्ठानं वृहद्‌ ब्रह्म ति gai 
Ku मन्तव्यम्‌ । एतदादयर्यामहाब्याहतीना 
शातन्या; || ( सविता ) खुनोति सयते खुवति वोत्यादयति 

| सजति सकलं जगत्स सर्वपिता ५. जज का सर्विता' परमात्मा, 


f 
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aña: प्रसचे इति मन्त्रपदार्थादुत्पत्तेः क्ता . योथोस्ति-स 
सवितेत्युच्यत इति मन्तव्यस्‌ ॥ (वरेण्यं) agi वत्नु niani- 
Ag alag ( भर्गः ai निष्पापं निग ण॑ शुद्ध 
सकलदोपरहित पर्व परमार्थविज्ञानस्वरूपं तद्भग: । (देवस्य) 
* दीव्यति यः भकाशयति खढ्यानन्दयति gi विश्व स देवः | 
तस्य (देवस्य) ( धीमहि) तमेव परमात्मानं बयं नित्यसुपासीम- 
हि।. कस्मे प्रयोजनाय तस्य धारणेन बिज्ञानादिवलेनेव यं 
पृष्ठा दृढाः खखिनरच भवेमेत्यस्मे प्रयोजनाय तथाच ( घियो ) 
धारणवत्योबद्ध यः ( यः ) परमेश्वर; (नः ) अस्माक (भा. 
दयात्‌ ) भेरणेत्‌ । हे सच्चिदानन्दानन्तस्वरुप) हे नित्यशः ` 
द्वयद्धऽक्तस्तरभाव, हे. अज) हे निराकार, सर्वशक्तिमन्‌, न्या- | 
कारिन्‌, हे करुणामृंतवारिधे ! (सवितुदेबस्य) तव यद्ररेण्यं . 
अम्पस्तद्रय धीमहि कस्मै प्रयोजनांय ( यः ) सविता देवः T- 
रमेश्वरः सनोऽसंमाकं धियो बुडी; भचोदयात्‌ । योहि सम्य- 
कयात; प्रार्थितः सर्वेष्ठदेवः परमेश्वरः स्वक्पाकटाक्षण स्वश- 
क्ता च ब्रहम वर्य विद्याविज्ञानसड म॑जितेन्द्रियलप रहा नन्‍्द- 
प्राप्तिमतीरस्माक धियः कुर्य्यांदस्मे योजनाय । रत्परमात्म- 
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स्वर्ण वयं धीमहीति संक्षेपतो' गायत्यर्थो विज्ञेय:। एवं भात 

साय॑ यो सन्ध्योरेकान्तदेशं' गत्वाः शात्तों भूत्याः यतात, 

: सन्‌ परमेश्वर प्रतिदिन' ध्यायेत्‌ ॥: YA 
j ॥ भाषाथ | 

त ० ॥ अव गुरुमन्नः ॥. 

ओम्‌ भूमु षः स्वः ) जो अकार उकारु और | 

प्‌ [र ओर मकार के 

E ओम्‌) यह अक्षर सिद्ध है.सो यह परमेश्‍वर के सव 

"म अन्तम नाम है जिसमें सब्‌ नामों के अर्थ आजाते है जैसा 


iA 
osha / 


| 
| 
| 


। इत्यादि जगत्‌ प्रवेश कर. रहा है और 

यें। उः i o: जानना चाहि- 

अ (हिरण्य) जिस के गर्भ में प्रकाश'करने वाले 

१ क है 'औरज़ो कः करणेव | 
उत्पन्न करनेवाला है.) २ क याकर सूर्य्यादि ळोकोका! 

क्या र दै॥ इससे इकर को हिरण्यगर्भ कहते हे | 
मय ' असत और कीति हे । (दायु:) जो 


e 
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अनन्त वळ॑वाला और सव जगत्‌ का धारणे करनेहारा है (तै 
जस! ) जी प्रकाशस्वरूप ओर सव जगत्‌ का प्रकाशक दै इ- 
त्यादि अथ ड़कारमात्र से जानना चाहिये ) तथा मकार से 
,(इईदवरः ) ओ सव जगत्‌ का उत्पादक सर्वशक्तिमान्‌ स्वामी 
और न्यायकारी है ( आदित्यः ) जो नार्शरहित दै ( प्राज्ञ३ ) 
| जो ज्ञानस्वरूप और ada है इत्यादि अर्थ मकार से समझलेना, 
यह संक्षेप से आकार का अथ कियागया । अव संक्षेप से महा- 
_व्याहृतियों का अर्थ लिखते हैं-( भूरिति बै प्राण!) जो सब ज- 
गत के जीने का हेतु और प्राण से भी प्रिय है । इससे -परमे 
. इवर का नाम ( भः ) है ( सुवरित्यपानः ) जो मुक्ति कौ इच्छा | 
करनेवालों मुक्ती अर अपने सेवक धर्मात्माओं को सब दुःखा 
से अलग करके सर्वदा सुख में रखता है इसलिये परमेइवरे 
का नाम (सुवः ) है, ( सुवरिति व्यानः ) जो सब जगत्‌ सें | 
व्यापक होके सव को नियम में रखता और सब काठहरनेका 
स्थान तथा सुखस्वरुप दै इससे परमेश्वर का नाम ( स्वः ) |. 
है, यह व्याह्वतियो का संक्षेप से अर्थ लिखदिया॥ अब गायत्री 
मन्त्र का अर्थ लिखते हैं-(सवितुः) जो सब जगत्‌ का उत्पन्न 
करनेहारा और पृरवर्य्य का देनेवाला है, ( देवस्य ) जो सव के 
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— आत्माओं का प्रकाश करनेवाला और. सब gai का दाता है, 
( बरेण्यं )'जो अत्यन्त भ्रण करने के योग्य है, (am) जो 
शंद्ध विज्ञानस्वरूप है (तत्‌ ) उसको ( afa ) हम an 
azi प्रेममक्ति से निश्‍चय करके अपने आत्मा में धारण कर 
किस प्रयोजन के लिये कि ( A: ) जो पूर्वोक्त सविता देव पर 
-मेइवर दै वह ( न; ) हमारी ( धियः) बुद्धियों को ( चोदः 
यातः). छपा करके सव चुरेकामां से अलग करके सदा उत्तम 
कामों में प्रवृत्त करे इसलिये सव लोगों को चाहिये कि सत्‌ 
चित्‌ आनेन्द्स्वरूप, निलज्ञानी, नित्यमुक्त, अजन्मा, निराकार, 
सर्वशक्तिमान , न्यायकारी, व्यापक, छपालु सब जगत्‌ के जनक 
भौर चारण करनेद्दारे परमेश्वर ही कौ सदा उपासुना करे कि 
जिससे धर्म, अर्थ, कांम और मोक्ष जो मलुष्यदेहरूप दक्ष में 
चार फळ हैं घे उसकी भक्ति और कपा से सर्वथा सव = 
को प्राप्त हो ।यहःगायजी मंत्र का अर्थ संक्षेप से होचका ॥। 
MN Ee मम | | 
` ३ ईर दयानिधे ! भर्वेकपयाञ्नेन्‌ जपोपासनादिकर्मणा 
सो a: सिद्धिभबेज; । तत ईरवर नम्र 
य्यातू ॥. न य ` | 
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नमः शम्भ॒वायं च मयोभवायं च. 
नम॑ः शङ्करायं च मयस्करायं च नमः 
शिवाथःच शिवतराय च ॥१॥ To | 
Ho १६। मं ४९॥ ' 

| _॥ भाष्यम्‌ ॥ 

( नमं: शम्भवाय च ) यः खुख़स्वरूपः परमेश्वरोऽस्ति 
तं बयं नमरकुस्मंहे । ( मयोभवाय च ) यः संसारे सर्वोत्तम 
सौख्यमदातास्ति तं वयं नमस्कुमैहे । (नमः शंकराय च ) | 
यः कल्याणकारक; झन्‌ धर्मयुक्तानि कार्य्याप्येव करोति ते 
व्य नमस्कुमेहे । ( मयस्कराय च ). यः स्वभक्तान्‌ खुखकार- 
कत्वाद्धर्मकाय्यरं युनक्ति त॑ वयं नमरकुमहे । नमः शिवा- 
य च शिवतराय च) योञ्यन्तमङ्गलस्वरूप; सन्‌ धार्मिक: 
मनुष्येभ्यो मोक्षखखमदातास्ति तस्मै परमेइवरायास्माकमने- ' 
| कधा नमोऽस्त ॥ i 


: ॥ भाषाथ॥ 2 
॥ ` इत प्रकारं से सब मन्त्रों के अथो से परमेश्‍वर कौ सम्यक 
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उपासना करके आगे समप्पण कु कि हे इश्वर दयानिधे! : 
| आपकी कृपा से जो २ उत्तम काम हमलोग करते हैं वे सच आ 
पके अर्प्पण हैं जिससे हम छेग आपके आत ,हाके अम जो | 
सत्य mwai आचरण करना है, अथ जो धर्म से प्रदार्थाको 
प्राप्ति करना है, काम जो धर्म और अथ से इष्ट मागा का से 
चन करना है और मोक्ष जो सव दुःखो से छूटकर सदा आन | 
न्दमें रहना है | इन चार प्रदार्थी' की सिद्धि हमको शीत्र MA 
हो । इति समप्पणम्‌ | इस के पीछे aT के नमस्कार कर 
( नम; शंभवाय च ) ज्ञो छुलरुवरूप, ( maa च ) सं 
सारके उत्तम सुरखोक्रा देने वाळा, ( नमः शेकराय च ) TNT 
का कत्ता, मोक्षस्वरूप, धर्म्म युक्त कामों के हौ करने वाला, 
( मग्रस्कराय च.) अपने भक्ता का सुख "का देनेवाला झर 
घमा कामों में युक्त करने वाला, ( नमः शिवाय च शिवत 
राय च) अत्यन्त मङ्गल स्वरुप ओर. थामिक मनुष्यों के। 
मोक्ष सुख देनेहारा दै उस का हमारा वारंवार नमस्कार हो |l 
; इति सन्ध्यापासनविधि;॥ ` | 


अथाग्निहोत्रसर्ध्योपासनयोः प्रमाणानि) ` 
argia गृहपत्तिनो अग्नि; प्रात; प्रातः 
ना न नि न क क क क्क i माला 


* =+ eeru remen 


बात 
SS 55 १ 
LI 


** ens Aa see 
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giaa दाता | सस्ावस्ायसटान पाध वथ 
सब्रन्धांभास्तल्वं पुषम्न॥ १ ॥ प्रात! प्रांतगृहपात्तिनो 
आएन; UITATI सासनस्थ दाता । चसावसा- 
— एधघाड्धानार्त्वा ठाताहसा कथम ॥ २॥ 
अथर० काँग 99. । अन० ७ | में० ३। ४॥ तस्माद्त्राहमणोऽहो 
रात्रस्य संयोगे सम्ध्यामुपास्ते । स ज्योतिष्या ज्योतिपो द- 
शनात्सो5स्याः कालः सा सन्ध्या तत सन्ध्यायाः सन्ध्यात्वधू। 
पड्विंश ब्रा० प्रपा० ४ । o ५ | उद्यन्तमस्तं यान्तमा दित्यम- 
भिध्यायन 'कुईन्‌ आह्मणो विद्वान्‌ सकलं भद्रमध्नुते ॥ तेत्ति 
रीय आ० २ | प्रपा० २ । अन० २॥ न तिष्ठति ठ यः पर्वा 
नोपास्ते यशच पङ्चिमाम्‌ | स शुद्रवद्वहिष्का यैः KA 
जकमंणः ॥ मन० HO २। Slo १०३ i ( सायंसायं० ) अये 
नोस्माक ग्रहपतिर्शहात्मपालको भौतिकः परमेश्वरश्च ( प्रात:- 
| प्रात: ) तथा ( सायंसायं ) च परिचरितिस्सूपासितः सन्‌ ( सौ 
| मनस्य दाता ) आरोग्यस्यानन्दस्य च दाता भवति तथा ( व- 
सोव ) उत्तमोत्तमपदायस्य त्र । अतएव परमेश्वर: | ( वुः 
दान; ) aka । हे परमेश्वर ! एवंभूतस्त्वमस्माक 


9 - 


४५१९५ g, ae Ia कल = vs oes 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


[ 
® 


2 त 
तथाः भोलि 
राज्यादिव्यवहारे हृदये च (पथि ) परास्तो भव तथा मौत 
कोऽप्यग्निरत् ग्राहय; ( वयं सवें ) हे परमेश्वर | T A | 
लामिन्धानाः प्रकाशयि ताररसन्तो वयं ( -तन्यं ),शरीर (.पु। 
घेम) पृष्ट कुस्योमहि। तथारिनरोत्रादिकमेणा भौतिकमग्नि | 
मिन्धाना; प्रदीपर्यितारः सन्तः सर्वे वयं पुष्य म हे ॥। (T 
तःमातर्ग इपतिनों y अस्याथ; HART ATT विशेष: 
बयपग्निदोत्रमी खशेपासनंच कुमेन्त:सन्त; ( शतहिमाः.) शत 
हिमाडेमन्तरतवो गच्छन्ति येषु सम्वंत्सरेष ते शतहिमा - m| 
त्स्युस्तावत्‌ ( ऋषेम ) वडे महि। एवं कृतेन कर्मणा नोस्माक 
. | तेत्र कदाचिदानिर्भेवेदितीच्छा॥ ४॥ ` ` ` 
nner ॥ भाषाथ ॥ : `` e 
WA हमारा ग्रहपति : अर्थात्‌. घर < 
त्मा का रक्षक भैतिक अग्नि और परमेश्वर प्रति दिन प्रातः 
काल भोर, सायंकाल श्रे छ उपासना के प्राप्त दोके ( सोसत 
स्य दाता ) ज्ञेरे आरोग्य और आनन्द का देनेवाळा दै E 


प्रकार उत्तम से उत्तम वस्तु का देने वाला है इसी से पर. 


इचर ( वसुदान; ) वसु अर्थात्‌ धन का देने वाला प्रसिद्ध a 
हे परमेश्वर ! इस प्रकार आप मेरे राज्य आदि [ri Fe WC T औं 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


a 


AMES ST पपप नर 
है| 9.०१ WAA Gyaan Kosha ५३ न 


चित्त में प्रकाशित रहिये । तथा इस मन्त्र में अग्निदोत्न आदि 
करने के लिये भौतिक अग्नि भी ग्रहण करने योग्य दै ( वय॑: 
त्वे० ) हे परमेइवर ! पूर्वोक्त प्रकार से हम आप को प्रकाश 
,करते हुप अपने शरीर को ( पुषेम ) पुष्ट करे इसी प्रकार भौ- 
बु अभि को प्रज्वलित करते हुए सव संसार को पुष्टि करके 
पष्ठ हो. ( प्रातःप्रातर्णहपतिनो० 2 इस मन्त्र का अर्थ पूर्व मन्त्र 
क तुल्य ज्ञानो परन्तु यह विशेष है कि अझिहोत्र और इैइवर 
की उपासना करते हुप हम लोग ( शतदिमा; ) सौ हेमन्त- 
ऋतु बौतजाय॑ जिन वर्षो में अर्थात्‌ सौ वर्ष पर्यन्त ( ऋ घेम ) 
धनादि पदाथा से बृद्धिको प्राप्त होते रहे । और पूर्वाक्त भ- 
कार से. अझिहोत्राडि कमं. करके हमारी हानि कभी-न हा 
ऐसी. इच्छा करते हैं || २॥ ( तस्मादूआह्मणा० ) ब्रह्म का S- 
qar मनुष्य.रात्रि और दिवस के सन्धि समय में;नित्य उ- 
पासंना करें, जे प्रकाश और अप्रकाश का संयोग दै बही स- 
रूयाका काळ जानना और उस समय में जो सन्ध्येपासंन कौ 
| ध्यान क्रिया करनी होती है पही सन्ध्या है और जा पक इंइवर 
| का छोड्‌ के दूसरे कौ उपासना न करनी तथा सन्ध्यापासत्त क- | 
| औ न छोड़ देना इसी को सन्ध्योपासन कहते दै ॥ ३॥ ( उद्य- | 
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DI मा समय आ 
यानत ) जव सय्य के उद्य ओर अस्तक 

व नित्यं 3 की आदित्य परमेंद्रवए का “उपासना 

करता हुआ यंझोपासक हौ मनुष्य संपर्ण खुखके। mA होता | 

है। इससे सब्र मनुष्या का उचित है कि दो समय. में परमेश्वर | 


पासना गायत्र्यादि मन्त्री के अर्थ विचारपूर्वक नित्य करे” ॥.५ 
(न तिष्ठति go ) ज्ञा aga नित्य प्रात! और साय सन्ध्ये” 
| सनका नहीं करता उसके शंद्रेके समान समझ कर दिक 
अलग करके झाट्रकुल में रखदेना चाहिये । वह सेवाकमं ङि 
या करे और उसके विद्याका चिंन्द थज्ञेप्रवौत भी न रहना च 
दिये, इससे सव मतुष्यॉका उचित है कि सब कामों से इस की 
| सके मुख्य जानकर पूर्वोक्त दे! समग्रं ज्गदीद्वरकी उपास 
नित्य करते रहे ॥ इस्यर्निदेत्रसन्भ्योपा्नप्रमाणानि ॥ 
इति प्रथमा प्रहग्रज्ञ। समाप्त, ॥ . . 
अथ UMA देवयज्ञः ARI 
| हे जनक. उसका आचरण इस प्रकार से करना चाहिये कि 
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पासन'करने के पश्चात्‌ अग्निहोत्र का लंगर है । उंसके लिये 
साना, चंद; तांबा, लोहा वा मिट्टो को कुण्ड बनवा छेना चां: 
दिये जिसका परिमाण सोलह aga Agt, सोलहं अंङ्ग लें 
गहिरा और उसका तला चार अङ्ग छ का ढा चौड़ा रहे। ए- 
क चमसा जिसकी डंडी सेलंह अङ्ग छ और उसके KA 
Ria यवरेखा के प्रमाण से लस्वा चोडा आचमनी के स- 
र वनवा लेवे सा भी सोना चांदो वा पलाशादि लकड़ी का 
हा | एक आज्यस्थाली सर्थात्‌ घुतादि सासग्रा रखने का पाश्च 
साना चांदी वा पर्वोक्त ळंकंडी का बंनवा लेवे । पक जलेका 
पात्र तथा एक? चिमटा सोर पलाशादि कौ लकड़ी समिधा के 
लिये रखलेवे । पुनः घुतं के गर्मकेर छान लेवे! और एक सेर 
घोमें एक रत्तो कस्तूरी, एक. मासा केशर पीस के मिछाकर्‌ 
उक्त पाज़् के तुल्य दूसरे पात्र॒में रख छोडे । जव अग्निहोत्र करे 
तब शद्ध स्थानमें वेद कें. पर्वोक्त लामग्री पास रख लेवें। जलके 
पात्रमें जल*ओरं घो कें पात्र सें एक छरांक वां अधिक जितना 
सामर्थ्य-हा-उतने शाधेहुए घोकाःनिकाछ कर अर्ति में तपा के 
सासने रुख़ळेवे | तथा चमसे क्रो भी रखलळेचे। पुनः उन्हा T- 
लाशादि वा चन्दनादि लकडिया के वेदी में रुख कर उनमें आ- 
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में से एक २ म-। |` 

प्रदीत्त कर नीचे लिखें WA | 

व क्र, जाय, प्रातःकाळ वा सायकल में| 

T समय में करे ता सब dia सव आईति किया 
ञ्‌ 


॥ अथाग्निहोत्रहोमकरणार्थाःमन्त्रा:; |... 
` ` सुय्यौ ज्योतिरजर्योतिः सूरेः स्वाहा | 
प्योवच्चौ ज्योतिवेच्चेः स्वाहा ॥ ज्या 
तिः gd: सूग्याज्यीतिः स्वाहा ॥ सर. | 
वन सवित्रा सजूरुषसेन्दवत्या ॥ जु 


igitized By P 


अन्निवच्चाज्योतिवच्चः- स्वाहा ॥ 
अनिनिज्योतिरितिमन्त्र मनसोच्चाय्य तृती याहुतिटेया ॥ 
` ` maA सवित्रा सजूराश्पेर्ई 
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बत्या :॥ ˆ जुषाणो5अ्म्नि्वेतु स्वाहा ॥ 
य०,श०३। स० ९। १०॥. . 
एते सायेकाठस्य मन्त्र; सन्तीति वेदितव्यम्‌ | 
 अयोभयोः कालपोरग्निहोत्रे होमकरणार्यास्समानामन्त्राः ॥ 
` ओं भूरग्नये प्राणाय स्वाहा ॥ आं 
भुबर्वायवेऽपांनाय. स्वाहा ॥ ओं. स्वरा: | 
दित्याय ठयानाय स्वाहा ॥ ओं भूभुव 
म्वरग्निवाय्त्रादित्येक्यः प्राणापानव्यानेः 
कयः स्वाहा ॥ ओं आपो ज्योतीरसोसतं 
ब्रह्म भूर्भुवः स्वरों स्वाहा ॥ ओं सर्व वे 
पूण ७ स्वाहा ॥ 


ष्यम्‌. .. 
( सर्य्यों> ) यशचराचरात्मा ज्योतिषां प्रकाहकानामपिञ्यो 
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“75 ठा क Sa कभव्ञयज्षविफि u WA यी An kosha 
वमाण परभश्वरोऽस्तिः तस्मै च्वाहाअयात्‌ . 
kawai सबैजगदुपकारायैकाहुर्ति ददुग; ॥ ९ NE 
ययो» ) यो वच॑ः सविद्यो ज्योतिषां ज्ञनवर्ता T 
| mahaka Kia सामां सूस TATT 
1 स्ति तंस्मैः ॥ २.॥ (ज्योति; gio ) येः स्वयंमकाश; 
| सथैजगमकाशकः zi नगदीइवरोऽस्ति तस्मै? || ३॥ ( सः 
| जूं& ) यो देवेन थोतकेन IN जीविन च सई 
तया ( इनद्रचत्या ) संस्यंमकाशवंत्योपसाथवा जीवेवत्या भानः 
सवृत्या (.सजूई YALI: परमेश्वरो5स्ति स; ( जुषा- 
- | ण; ) संमील्या वतमानः सन्‌ ( सूयय) सर्वात्मा कृपाकटा" 
| भेणास्मान वत वियादिसद्‌गंणेद जातविंज्ञानांन करोत तस्म 
॥ ४ ॥ इमाइ्चतर्स आहुती; प्रातरग्निहोत्रे कुन्त | अंथ सां” 
| यंकालाहुतय; ।- ( अग्मि० ) योउग्निजानस्व॒रुपो ज्ञानमदरच 
| ज्योतिषां ज्योतिः प्रमेश्वरो5स्ति तस्मै ॥ १।! ( अग्नि 
| बच्चों ) यु; पर्वोक्तोऽग्निरनन्तविद्य ऑत्ममकाशंकः सर्वपे- 
| KIRUA सूय्यादियोतकी5स्ति तसमै० ॥ २ ॥ अग्नि" 
| जोतिसिसिनेनैब तृतीयाहुतिदिया' तदर्थश्च' पूर्ववत्‌: ॥ ३॥ 
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(सजदें० ) यः पूर्वोक्त न देवेन सवित्रा सह परमेश्‍वर: सूर 
स्ति । यश्चेन्द्रवत्या वायुचन्द्रचत्या राज्या सह सञर्थत्तते 
सोऽग्निः ( जषाण; ) संग्रीतोस्मान्‌ बेठु नित्यानन्दमोक्षछखा- 
य स्ञकृपया कामयत तसौ जगदीखराय स्वाहेति पवत्‌ ॥ ४॥ 
एतामि सा्यकाले5ग्निहोजिणो जड्वति ।, एकस्मिनूकाल स- 
ब्रीभिबाँ ( सर्ववे० ) हे जगदीश्वर ! ग्रदिदमस्माभिः परोपका- 
| राई कर्म क्रियते अवन्कुपया परोपकारायाळ भवत्विति । ए- 
| Kanazi तथ्यं समप्यदे ॥ (आ भर? ) एतानि सर्वाणी 

| इवरनःमाम्येव वेद्यानि | एतेषामर्था गाय्यर्थे द्रषव्या; ॥ एवं 
| प्राततः साय स*ध्योपासनकरणानन्तरमेतेमेन्ते्ीमं कृरवाऽग्रे या- | 
| बदिच्छा तावद्गायत्रीमंत्रेण स्वाहान्तन होमं कुयात्‌ ॥ अग्नयं 
| परमेश्वराय जठवोयुचद्धिकरणाय च होत्रं इवनं ps | 

| अणि क्रियते तदम्निहीत्रस्‌॥ रुगन्धिपुष्टिमिष्वु erk 

| घेर्यंबलकररोंगनाशकरेग णे्य क्तानां द्रव्याणां होमकरणन 
| वाउरष्टि जलयोः TaT पूथिवी स्थपदायानों स«पा a 

«| युजलग्रोगादत्यन्तोत्तमतया ॥ सा जीवानां परमखुरू z 
` | वत्येवात; | तकमेकत्‌ णां जनान! तदुपकारतया$त्यन्तछख-_ 


४ 
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ठाभो भवतीइवर प्रसन्नताचेत्येतदांधर्थमग्निहोत्रकरणम््‌ ॥ 
- भाषार्थ ॥ 6 


ये ( सूय्योज्यो० ) जे! चराचर का आत्मा प्रकाशस्वरुप और 
दे प्रकाशक छोकोंका भी प्रकाशक है उसकी प्रसन्नता 
के लिये हम छोग दवेम करते हैं । ( सयों व० ) ज्ञा सर्य परमे-' 
श्वर हमको सव विद्याओं का देने वाळा और हम लोगों से 
उनका प्रचार करानेवाछा है उसी के अनुग्रह से हम छाग a- 
ग्निहात्र करते हैं | ( ज्योतिः aao ) ज्ञा आप प्रकाशमान 
और जगत्‌ का प्रकाश करने बाळा सुय्य अर्थात सव संसार 
| थात सव संसार 
का रवर है उसकी प्रसन्नता के अर्थ हम छोग डोम करते हैं। 
द ण 
| ०५» सव पर प्रीति करने. वाळा और 
सबके अंग २ में ब्याप्त हे । वह अग्नि परमेश्वर हम के विदि- 
त हा । उसके अर्थ हन हाम करते हैं| इन चार आहुतियों का 
मात;काल अग्निहोत्र में करना चाहिये, ( अग्निज्योति० ) अ- 
z है उस की आज्ञा से हम परो- | 
bd होम करते हैं और उसका रचा हुआ ज्ञा यह 
॥तिक जिस में द्रव्य डालते हैं सा इसलिये है कि 
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उन द्रव्यों के परमाणु करके जल और बायु, दृष्टि के साथ मि- 
ळाके उन के शुद्ध करदे जिससे सब संसार सुखी हाके पुरुषा- 
थी हा ॥(अग्निबेच्चा०) अग्नि जा परमेश्‍वर वर्च्च अर्थात्‌ सब 
maa दैनेवाला तथा भौतिक अग्नि आरोग्य और बुद्धि 
*बढ़ानेका हेतु है इसलिये हम छोग होमकरके परमेइवर की प्रा- 
थना करते हैं यह दूसरी आहुति हुई । तीसरी आहुति प्रथम 
मन्त्र से मौन करके करनी चाहिये और चै,थी ( सजूदजेन० ) 
| जो परमेइवर प्राणादि में व्यापक, वायु और राजिके साथ पूर्ण, 
खबपर प्रीति करनेवाला और सबके अंग २ में ब्यास दै 


बह अग्नि परमेश्वर हमको प्रात हो जिसके लिये हम होम क- 
रते हैं | अव जिन अर्न्जो से दाना समय में होम किया जाता है 
उनको लिखते हैं ( ओं भू? ) इन मन्त्री में जो:२ नाम हैं वे सब 
इंइवर के हौ जानो । उनके अर्थ गायज्ञीमर्त्रके अर्थमें देखने 
योग्य हैं और ( आपो० ) आप जो प्राण परमेश्‍वर के प्रकाश 
को प्राप्त होके रस अर्थात्‌ निल्यानन्द्‌ झोक्षस्वरूप दै उस जह 
को प्राप्त हेकर तीनों लोको में इम छोग आनन्द से विचर । 
इस प्रकार प्रातः और सायंकाळ संष्योपासन के पीछे za 
पूर्वोक्त मन्त्री से होम करके अधिक होमकरने को जहांतक 


3 
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हो वहांतक स्वाहाअन्त सें पढ्कर गायत्री मन्त्र से होम 
करें । अग्नि वा परमेइवर के लिये जल ओर पवन कौ शुद्धि 
वा इइवर को आज्ञा पालन के अर्थ होत्र जो हवन अर्थात्‌ दान 
करते हैं उसे अग्निहोत्र कहते हैं। केशर, कस्तूरी आदि g- 
गन्ध, घृतदुग्ध आदि पृष्ट, गुड़ शर्करा आदि मिष्ट तथा सोस-' 
saf ओषधि रोगनाशक जो थे चार प्रकार के वुद्धि, वृद्धि, 
शूरता, धीरता, बढ और आरोग्य करने बाले गुणों से युक्त, 
| पदार्थ हैं उन्का होम करने से पवन और वर्षा जल कौ शद्ध 
करके शुद्ध पवन ओर ज्ञल के योग से पृथिवी के सव पदार्थों 
की जो अत्यन्त उत्तमृता होती है उस से सव जीवों को परमः 
“| खुख होता है | इस कारण उस अनद्दोत्र कर्म॑ करनेवाले 
मनुस्या को भो जीवों के उपकार करने से अत्यंत सुख का ला- 
म्‌ होता है तथा इश्वर भी उन अनुप्यो पर प्रसन्न होता है ऐसे २ 
प्रयाजनों क्रे अर्थ अग्निहोत्रादि का करना अत्यंत उचित है ॥ 

aa समझ) 
भव तृतीयः aa | 
पू हों भेदौ स्वः | एकत्तर्पणाख्यो द्वितीय; आधा 


गा 
(क 


~ 


n 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


NNT र डू फर) ४ 


| सन सुखयन्ति तत्‌ तप्पेणमू । तथा यत्तेषां श्रद्धया सेवन 
| क्रियते सच्छाद्धं वेदितव्यम्‌ । तदेतत्‌ कर्म विद्वत्छ विद्यमाने 
aa घंत्यते । नेव मृतकेष । कुतः । तेषां सञ्चिकर्षाभाबेन से 

| वनाशक्यत्यात्‌ । मतकोदेशेन यत्क्रियते नव तेभ्यस्तत्माप्त भ 
वतीति व्यर्थापच्ेः । तस्माद्वि्यमानाभिम्रथिणेतत्कम्मोंपदिश्य 
ते । सेव्यसेवकसन्निकर्षात्सवमेतत्कतु शक्यत इति । तत्रस- 
zg सन्ति। देवाः, ऋषयः) पितरश्च) त्र दथ 
प्रमाणम्‌ ॥ 
पनन्तु मा देवजनाः पनन्त मनसा | 
[धयः ॥ पुनन्तु वेश्या भतान जातवद 
पनीहिमां ॥ य° अ० .१६-। स० ३६ ॥ 
इय वाऽइद्‌ न ठुतायमारत । सत्य चवा- 
न्तं चे सत्यमेव देवा अनृतं मनुष्या इ 
दमहमन्दृतात्सत्यसुपेमीति तन्मनुष्ये)्यो 
देवानपैति ॥ सवे सत्यमेव वेत्‌ । gala 
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बे देवा ब्रतं चरन्ति यत्सत्यं तस्मात्तं ॒ 
यशोह भवति य एवं विदवांत्सत्यं वर्दति॥ 
शत० hio १। अ० १। ब्रा० १। के ० 
४॥ ५ ॥ विद्वा&सो हि देवाः ॥ शत० 
का० ३। अ०७। ब्रा० k lpo १० ॥ 
॥ भाष्यम्‌ ॥ 
( पुनन्तु० ) हे ( जातवेदः ) परमेश्वर ! ( मा ) मां ( Y- 
AR ) सर्वथा पवित्रं कुरु भवन्निष्ठा भवदाज्ञापालिनो ( दे- 
“| वजनाः ) विद्वांसः श्रेष्ठा ज्ञानिनो विद्यादानेन ( मा ) मां ( पु- 
| नन्त ) पवित्रं कुर्वन्तु तथा ( पुनन्त मनसां धियः) भवदत्ल- 
विज्ञानेन भव द्विषयध्यानेन वा नो बुद्धयः पुनन्तु पवित्रा भ- 
बन्तु ( पुनन्त विश्वाभूतानि० ) विश्वानि सर्वाणि संसारः 
स्थानि भूतानि पुनन्त भवत्कृपया पवित्राणि सुखागन्दयुक्ता 
नि भवन्तु । ( द्वयं वा० ) मनुष्याणां द्वाभ्यां लक्षणाभ्यां दे | 
एवं संज्े भ॑वतः । देवाः, मनष्याइचति | तत्र सत्यं चवातृतं 
| च कारणस्तः ( सत्यमेव० ) यत्सत्यवचनं सद्यमानै सत्य 
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) ; | | {पितर्य चाधिः N seis ५५. 
Do afia ककामड 
| क्मैतदेवानां लक्षणं भवति तथैतदनृतं वचनमनृतं मानमनृतं 
कम चेति मनव्याणास्‌ । योऽनृतात्‌ पृथग्भूत्वा सत्यसपयात्‌ स 
देचजातौ परिगण्यते । यशच सत्यात्‌ पृथग्भूत्वा5नृतसुपयात्स मनु- | 
arigi लभेत तस्मास्सत्यमेव सर्वदा वे न्मन्ये कुर्य्याच यत्सत्यं 
व्रतमस्ति तदेव देवा आचरन्ति स यश्चस्विनां मध्य यशस्वीति 
देवो भवति तद्विपरीतो मनुष्यश्च तस्मादत्रविद्वांस एव देवा- 
' स्सन्तीति ॥ 


॥ भाषाथ ॥ 


अब तीसरा पितृयज्ञ कहते हैं । उसके दे! भेद हैं एक T- 
wa, दूसरा MSA तप्प॑ण उखे कहते है जिस कर्म से विद्वान्‌ 
रूपै देव, रषि और पितरों को सुखयुक्त करते हँ । उसो प्रकार 
जे उन लोगों का श्रद्धा से सेवन करना है से श्राद्ध कदर 
है । यह ada आदि कर्म विद्यमान अर्थात्‌ Ji wai उन्ही 
में घटता है मुतकों में नदौ' क्योंकि उनकी प्राप्ति ओर उन 
का प्रत्यक्ष होना दुर्म दै । इसी से उनकी सेवा भौ किसी प्र- 
कार से नही हा सकतो किन्तु जा उनका नास लेकर देवे वह 

पदरथ हलका कमी गदी त उनके कभी नहो' मिल सकता इसलिये मुतका का सुख 
किम लक कम फल 


3 
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पहु'चांना सर्बथा असंभव दै | इली कारण विद्यमार्नो के अभि- | 
प्राय से तप्पंण और श्राद्ध बेद में कहा दै । सेवा करने योग्य 
और सेवक अर्थात्‌ सेवा करने वाळे इनके प्रत्यक्ष होने पर यह 
सव काम हो सकता है । तप्पण आदि कर्म में सत्कार करने 
योग्य तीन हैं | देव, ऋषि और पितर । उनमें से देवों में प्रमा- 
ण--( पुनंतु० ) हे जातवेद परमेश्वर आप सब प्रकार से 
मुझ के पवित्र करे' | जिनका चित्त आप में है तथा जा आप" 
को आज्ञा पाळते हैं वे विद्वान्‌ श्र छ ज्ञानी पुरुप भी विद्यादान 
से मुझको पवित्र कर | उसी प्रकार आप का दिया जा विशेष 
ज्ञान वा आप के विषय का ध्यान उससे हमारी वुद्धि पवित्र 
| हो ( पुनन्तु विश्वाभूतानि० ) और संसार-के सब जीव आप 
को कृपा से पवित्र और आनंद युक्त हाँ ( द्वयं वा? ) दो लक्ष- 
णो से agoi को दें संज्ञा हाती हैं अर्थात देव और मनुष्य । 
वहां सत्य और झु'ठ दो कारण हैं । ( सत्यमेव० ) ज्ञा सत्य 
बोलने, सत्य मानने और सत्य कर्म करने वाले हैं थे'देव और 
बेसे ही झू'ठ बोलने, झू'ठ मानने जार झू'उ कम करने वाले मनु- | , 
ण्य कहाते हैं। जा झ 'ठ से अलग हा के सत्यको प्राप्त होवें घे- 
देवजाति में गिने जाते हैं। और जा सत्य से अळग हा के |. 
AA मक त ळा हक 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


टि हक. 


= AT = हॉ बे मनष्य असुर ओर राक्षस हैं, इससे 
| सब काले में सत्य ही कहे, म'ने और करे । सत्यत्रत का आ- 
रण करनेद्रालां AAA यशस्वियाँ में यशस्वी हाने से देव 
. और उससे 3लटे कम करने वाळा अखुर हाता है TTA कारण 
से यहां विद्वान्‌ हो देव हैं ॥ 


॥ अधर्षिप्रमाणमू ॥| 


य॒ज्ञे बहिषि प्रोक्षन्‌ पुरुष जात- 
[मरतः । तेनं देवा अयजन्त साध्या ऋः 
ये ॥ य० श्र» ३१। म०६ ॥ अथ 
यदेवानब्गवीत । तेनषिफ्प ऋणं जायते 
तड्यफ्प एतत्करोत्युषाणा निधिगाप 
इति हानचानमाहुः ॥ शत० का ११ Ao 
| ७। कं० ३ ॥ अथाषय प्रदणाते। काग? 
कयश्नेवेनमेतदेवेफ्य३च निवेदयत्यस महा" 


jama 


१ 
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वीर्यो यो यज्ञ प्रापदिति तस्मादाषर्य T- 
णीते ॥ शत० काँ० १। प्रपा०३।अ८ 
४। कं०३॥ : 


॥ भाष्यम्‌ ॥ 

तं यज्ञमितिमन्त्रः सष्टिविद्याविषय व्याख्यातः । ( अथ 
यदेवा० ) अधेत्यनन्तरं यस्स्॑विद्यां पठित्वानुवचनमध्यापने” 
कर्मास्ति तदृषिक्ृत्वमस्ति | तेनाध्ययनाध्यापनकर्मणपिभ्यों 
देयमृणं जायते। यस्तेपामृषीणाँ सेवन करोति तदेतत्तेभ्यएव छ 
खकारी भवति। यः सर्वविद्याबिद्धूत्वा ध्यापयति तमनचा 
नमृषिमाहुः । ( अथार्बेयं प्रहणीदे० ) यो मनष्यः पठिल्ला 
प्ाउनाख्यं कम प्रदृणीते तदार्षेय कर्मास्ति। य एवं कुईग्ति ते 
भ्य ऋषिभ्यो वेवेभ्यश्चेतत्मियकरं वस्तसेवन च निवेदयति 
सोयं विद्वान्‌ महावीस्थोंभत्वा यज्ञं विज्ञानाख्यं ( प्रापत्‌ ) 
भाझोति ते च न विद्यार्थिनं विद्वांसं कुर्य'} | यञ्च विद्वान 
स्ति यश्वापि विद्यां ami स ऋषिसंज्ञां ळभते | तस्मो- | 
| faama कर्म aÀ: स्वीकार्यम्‌ ॥ 


r 
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॥ भाषाथ ॥ 


ao) इस मन्त्र का अर्थ भूमिका के सृष्टि विद्या fa- 
षय में कह दया दै, अव इस के अनन्तर सव विद्याओं को T- 
दके जो पढाना है वह ऋषिकर्म कहाता दै उस पढ्नै और 
पढ़ाने से ऋषियों का क्षण अर्थात्‌ उनको उत्तम २ पदाथ देने 
à निवृत्त होता चै और जो उन ऋषियों की सेवा करता है व- 
ह उनको सुख करने वाळा होता है (fafana: ) यहा व्यव- 
हार अर्थात्‌ विद्या काश का रक्षा करने वाळा होता दै।जो 

| सव विद्याओं को जान के सब को पढ़ाता दै। उसको र 
कहते हैँ ॥ ( zatia प्रदुणीते० ) जो पढ़के पढ़ाने के लिये 
विद्यार्थी का रुवोकार करना दै सो आर्षेय अर्थात्‌ ऋषियों का 
कम कहाता दै जो उस कम को करते हैं. उन ऋषियों और 
देवों के लिये प्रसन्न करने बाले पदार्था का निबेदन तथा से- 
वा करता दै वह विद्वान्‌ अति पराक्रमी देके विशेष ज्ञान का 
प्राप्त होता है । जा विद्वान्‌ ओर विद्या के ग्रहण करने वाळा 

| है उसका ऋषि नाम हाता हे | इस कारण से इस आपय F- 


म के सब मेनुष्य स्वीकार कर ॥ 


1 
(७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


- पञूचमहायज्ञबिधिः ॥ 


'॥अथ पितृष्ठ प्रमाणम्‌ ॥ 
उज्ज वहन्तीरमृतं घृतं पर्यः , की- 
लाळे परिखुतम्‌ ॥ स्व॒धा स्थ ' तप्पेयंत 


a 


qat जानीयवंदेयंश्‍चापग्रेयुरी ति, भे पितृन्‌ मम पितृपि- 
तामहादीन्‌ आचाव्यादीश यूयं सर्वे मनुष्या; तप्पयत्‌ सेवया 
प्रसन्ान्‌ कुरुत तथा ( स्त्रेधा स्थ ) सत्यविद्याभक्ति स्वपदार्थ- 
घारिणो भवंत । केन केन पंदार्थेन ते सेवनीया इत्याह | ऊ- | 
उज पराक्रमं पापिकाः उगन्धिता हृद्या अपस्तैश्यो नित्य' दद्यः | 
( अमृतं ) अगृतारंमर्कमनेकविधरसं ( धतं ) आज्यं ( पयः ) 
Ja TA a विधसंस्कारैः सरपादितमन्न' माक्षि- 

य च (परिसर क) कालूपक' फलादिक | 
त a फलादिक च दत्वा पितृन्‌ 
02... ीमाषार्थ|.. 

( उज्ज agato ) पिता वा स्वामी अपने पुत्र पौत्र स्त्री वा | 
नोकरों | फो सव दिन के लिये आज्ञा दे के कहे कि ( तर्ष्पयत दिन के लिये आज्ञा दे के कहे कि (adaa | 
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"से पितन्‌ ) जो पिता पितामहादि माता मातामहादि तथा साः 
'चार्य्य ओर इन से भिन्न भी विद्वान लोग अवस्था अथवा ज्ञान 
से'चुद्ध मान्य करने योग्य हाँ उन सब के आत्मां के यथा 
योग्य सेवा से प्रसन्न किया करो । सेवा करने के पदार्थ ये है | 

(HA वहन्ती ) जा उत्तम २ जल (AI) अनेकविधरस 
| ( घुतं ) घो ( पयः) दूध ( कोळाळं ) अनेक संस्कारों से सिद्ध 
किये रोगनाश करनेवाले उत्तम २ अन्न ( परिस्रुतम्‌) सब S- 

कार के उत्तम २ फल हैं इन सव पदाथा से उनको सेवा सदा 
| करते रहो जिससे उनका आत्मा प्रसन्न होके तुम डोंगो को 
आशीर्वाद देता.ररे कि उससे तुम छेग भी सदा प्रसन्न रहो 
( स्वघास्थ० ) हे पूर्वाक पिठ लोगो तुम सव हमार अमृतरूप 
mai के भोगा से सदा सुखी रहो । आर जिस जिस पदार्थ 
की तमके अपने लिये इच्छा दे! जा जा हम लोग कर सके उ- 
ख २ की आज्ञा सदा करते रहो | हम लोग मन वचन कर्म से 
तुम्हारे सुख,करने में स्थित हैं । तुम लोग किसी प्रकार का 
qa मत पाओ । RA तुम छोगों ने वाद्यावस्था आर बहा. 
` चय्दीश्रम में हम लोगों का सुख दिया दै बेसे इम का भी आ- 
प लोगों का प्रद्यपकार फ़रना अवदय 'चाहिये। जिससे हमके | 


अअ अअ क 
T a आल 


^ 
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| न 
gaar दोष न प्राप्त हो ॥ १॥ 

॥ अथ पितृणां परिगणनम्‌ ॥ ८ 

यषा पंतूसज्ञा थं सावतु य ग्याश्व | 

ते क्रमशा लिख्यन्त । सांमसद ANA- 

ष्वात्ताः। बाहषद्‌ः । सामपाः । Za AR: | 

[ज्यपाः। सुकालिनः। यमराजाइचेतिं। *| 


॥ mwan, M 

( सो० ) सोमे ईश्वरे सोमयागे वा सीदन्ति ये सोमश 
णाइच ते सोमसदः | ( अ० ) अग्निरीश्वरः Sg तया आचो 
हीतो यैस्ते अग्निष्वाक्ताः यद्वा अग्नेग'णज्ञानात्पृथिची, जल, 
व्योम, यानयन्त्ररवनादिका, पदाथविद्या खुष्ठतया आत्ता ए 
हीता यैस्ते। ( ब० ) वादिषि सवोत्कृष्ट ब्रह्मणि शमदमादिष्‌ 
त्तमेष गणेषु वा सीदन्ति ते वहिषदः ( सो० ), यब्ेनोत्तम 
मौषधिरसं पिबन्ति पाययन्ति बा ते सोमपाः । ( ६० ) हवि 
हुतभेवं यब्गेन शोषितं इष्टिजछादिकं भोक्त भोजयिठ वां 
शीलमेषां ते इविभ' जः । ( आ० ) आउ्यं घृतम्‌ । यद्वां अज 


शाप II kaa 7० १, | 
RO MAS 
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) 3. Pig kaaa Gyaan Kosha ६३ 
ree VN = ७ 

' गृतिक्षेपणयोर्धारवर्थादाज्यं विज्ञानम्‌। तदानेन पान्ति रक्षन्ति 
` पाययन्ति रक्षयन्ति ये विद्वांसस्ते आध्यपाः । ( छ०) È 
इघेरविद्योपदे शकरणस्य ग्रहणस्य च शोभनः कालो येषां ते। | 

d A ~ o 
यद्वा इश्‍वरज्ञानमाप्त्या खुखरूप; सदेव कालो येषां ते सुकालि- 
न; । ( य०) ये पक्षपात विहाय न्यायव्यवस्थाकत्तारस्सन्ति 
ते यमराजा; LI 


y ॥ भाषार्थ ॥ 


( सोऽ ) जो ईइबर और सोमयज्ञ में निपुण ओर ज्ञो शा- 
न्त्यादिणण सहित हैं वे खोमसद्‌ कहाते हैं ( ao ) अग्नि जा 
परमेश्वर वा मौतिक उन के गुण ज्ञात करके जिनने अच्छे प्रकार 
afafa सिद्ध, दमै है उन को अग्निष्वात्ता कहते हैं (व०) 
जो सव से उत्तम परब्रह्म में स्थिर होक शमदम सत्य बिद्यादि 
उत्तम गुणों में वर्तमान हैं उनको वर्हिषद कहते है । ( सो०) जे 
यज्ञ कर के खामळतादि उत्तम औषधिया के रस के पान करने 
और कराने वाळे हैं तथा जो सोम विद्या को जानते हैं हत 
खामपा कहते हैं (ह०) झो अग्निहोत्रादि यज्ञ करके वायु ओर 
afu जल की शुद्धिद्वाए सब जगत्‌ का उपकार वरते और जो 


A 
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यज्ञ से अन्नजलादि को शद्ध करके खाने पौने वाळे हैं उन फे | 
हृविभुज़ कहते हैं ( आ» ) आज्य कहते हैं घृत स्निग्घ पदार्थ | 
ओर विज्ञान का जा उसके दान से रक्षा करने वाले हैं उनकै 
आज्यपा कहते हैं। go ) मजुप्य शरार को प्राप्त हाकर 
ईश्वर आर सत्यविद्या के उपदेश का जिनका श्र ष्ठ समय आर 
सदा उपदेश में हो वर्तमान हैं उन का gafen कहते हैं| 
| ( य० ) जो पक्षपात्‌ का छाड़ क सदा सत्य व्यवस्था न्याय हा 
करने में रहते हैं उन को यमराज कहते हैं ।। 
पितृपितामइप्रपितामहा;ः । ATIAN- 
महीप्रापितामद्यः UMI: सम्बाधिनः ॥ 
॥ भाष्यम्‌ a 
| (पि०) ये सृष्ट तया श्रेष्ठान्‌ बिदुपो गणान्‌ वासयन्तस्त- 
त वसन्तश्च विज्ञानायनन्तधना; स्त्रान्‌ जनान्‌ धारयन्तः पो 
प्यन्तश्चठुविशतितवप्यन्तेन ब्रह्मचर्येण विद्याऽ्यासका- 
| रिणः रूजनकाश्य सन्ति ते पितरो वसत्रो विज्ञेया ईश्वरो 
| पि। ( पित्ता० ) ये पक्षपातरहितादुष्टान रोदयन्तशचतुश्चत्वा 
fageda ब्रह्मचर्य सेवनेन कृतविद्याभ्यांसासते रुद्रा 
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आ 
स्ये पितामहाइच ग्राहयाम्तथा रुद्र ईम्वरोपि | ( प्रपि० ) आ 
| दिव्यवदुत्तमगणप्रकाशका विदवांसोऽष्टवस्वारिश्रपेण wa 
ण सरवविद्यासम्पना; सूय वद्रियामकाशाः र प्रपितामहार 
ग्राह्योस्तयोऽऽदित्योऽविनाशषीशरो MAI ( मा० ) 
पित्रादिसदुशयो मात्रादयः सेव्याः । (स०) ये सती a 
पत्नादयस्ते श्रळर्‍या पालनीयाः ( Mo सं० ) ये पि 
| सख्यन्तास्सम्ति ते हि सर्वदा सेवनीयाः N इति 
यज्ञविधिः समासतः ॥ 
: ॥ भाषार्थ ॥ 

द के निषेकादि कमो करके उत्पत्ति और e 
करे और चौबीस घर्ष पर्य्यन्त ब्रह्मचर्य्याश्रम से ति 7 
Z उसका नाम पिता और 1g है ( पिता० ) जा ws 
पिता हो और चवालीस वर्ष qa त्रह्मचय्य To 
द्या पढ्‌ के सच जगत्‌ का उपकार करता हो उस प व्य 
मह और आदित्य कहते हैं तथा ज्ञो पित्रादिको । तु र | 
° | द्धव हैं उनकी भी पिज्ञादिकों के तुल्य सेवा > व 
( मा०) पित्रादि्को के समान विद्या Tamaa 


So 
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७ नियत ..ज ॒ न... | र s 

“भो अत्यन्त सेत्रा करनो चाहिये (सगो०) जो समीपवत्ती ज्ञा- | 

तिके येग्य पुरुष हैं वे भो सेवा करने के योग्य हैं ( आचार्य्या- 1 
° > ~ -` j ; € 

दिस ० ) ज्ञा पूर्णविद्य( के -पढ़ानेवाळे और agaf संक- 

| था तथा उनका स्लो हैं उनकी यथायोग्य सेवा करनी चाहिये। 


nrg 'एतेपां विद्यमानानां सोमसदांदीनां सुखार्थ पीत्या य- 
सेवनं 'क्रियतेतत्तप्पणय्‌ श्रद्धया यत्सेवन' क्रियते तच्छूद्धस्‌॥ 


ये सत्यविज्ञानदानेन जनान्‌ पान्ति रक्षन्ति ते पितरो बिः 
नेया; | अन्न प्रमाणानि-ये नःपूर्वे पितरः सोम्यास इत्यादी- 
नि यजुरबेदस्येको नविशतितम aa सोर्मषदादिष पि- 
तए द्रष्व्यानि । तथा ये समाना; संमनसः 'पितरो यगराज्ये l 
इत्यादीनि यमराजेप aa; स्वधायिभ्यः स्वधा नमः | 
इत्यादीनि पितृपितामहमपितापहादिष एबं नमो व पितरो 
रसायेत्यादी नि पिछृणा सत्कारे च । इति aua 
नाति सन्तीति बोध्यम्‌ अन्यच्च--वसून बदन्ति वै -पिठन, 
AI, RTA :। मपितामहांश्‍चादित्यान aka |" 
-सेमातनीः।। १ |. प० अ० ३1 इलो ० २८४ ॥ पील 
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॥ भाषाथ ॥ 

ata हाँ उनका 

। ज्ञो सोमसदादि पितर विद्यमान अथ त जीवते, ह 

प्रीति से सेबनादि से तृप्तं करना तर्पण आर श्रद्धा Y z 

प्रीतिपूर्वक सेवनं करना दै सो श्राद्ध काता है। गा 

ज्ञान दान से जनों का पालन करते yafaa ti HA 

म प्रभाण-ये न; एवं पितरः सोग्यास; | इत्यादि मंत्र KATAA | 

hs र ह Ya TLS amat: समनसः MAO ATANT- | 
सातौ पितरा में प्र 


>” 


यमर तृभ्यः यिश््य; स्वा नमे; । . 
ल ज्ये मंत्र यंमराजा | पिठ्भ्यः स्वघा स 
ज्ये! r पितु पितामह प्रपितामहादिको तथा ATE : 
Ei त्यादि na पितरो के सेवा और सत्कार २ टु 
; तशे क आदि के बचन हे अ ष्र ngai ने भी, 7 A 
ह री को वसु | पितामहा को रुद्र अर धि र 
(दिव्य कहते हैं यदे सनातन श् ति दै ॥मचु० जण०् दे | 

वी ॥ इति faaata समास; क 
॥ अथ बलिबैश्वदेवविधिलिख्यते | । 
थि AA Nn गेश्वदश x | 

यदन्नं. पर्वमक्षारलवणे भोजन अज नेन वलि 
| की कार्य्यम्‌ । वैद्वदेवस्य सिंदस्य TAA E ' 
ra: कुर्यादेवताभ्यो ` ब्राह्मणों UFA 1 9 | 


| अ०३। इलो० ८४ ॥ 
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— अत्र वळिवेश्‍वदेवकम्मणि प्रभाणम्‌ ॥ ट 
अह॑रहबलिमित्ते हरन्तो 5वायेघ ति+ | 
छते घासमग्ने ॥ रायस्पोषेशा सामिषा 
मदन्ता मा तें आनने प्रतिंवेशारिष्ांम॥१॥ * 
अथव० कां० १६। अन्‌ ० ७। Ho ७॥ 
पुनन्तु मा दंव जनाः पनन्त मनसा धे- ” 
d: । पुनन्तु घिइवां भूतानि जातवेदः y- 
गीहि मा ॥ २॥ य० अ० १६। मं० ३६॥ 
॥ भाष्यम ॥ 
( पुनन्तु० ) अस्यार्थो वेचप्रकरणे उक्तः !। '( अहरहर्व 
[७० ) हे अग्ने परमेश्वर | ये भवदाज्ञया afadhali नित्य 
कुवन्तो मनुष्याः ( रायस्पोषेण समिषा ) चक्रवात्तिराज्यल 
क्ष्म्या धृतदुग्धादिपुष्टिफारकपदार्थप्राप्या च सम्यक शद्धे- 
च्छया ( मदन्त; ) नित्यानन्दमाप्ता; सन्तः । मातुः पितुरा- 
चार्य्यादीनां चोत्तमपदायें: प्री तिपूचिकां सेवां निःय क्यु 
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Taaa तिष्ठते घास० ) यथाऽश्वस्य सन्सुखे HATI तृणः 
'नीरुघादि ai जछादिपुकले स्थाप्यते तथा सर्वेपां 
सेवनाय वहूल्युत्तमानि वस्तूनि agina प्रसन्ना भवेयः (माते 
za प्रतिवेशारिषाम ) है परमग्रो अग्ने WA भवदा- 
l ज्ञातो ये विरुद्धव्यवहारास्तेष धयं कदाचिन्नप्रविशेम r 
न्यायेन कंदाचित्माणिनः पीडा न दच्याम। किन्त स न्‌ 
अस्वमित्राणीव स्वयं सर्वेषां मित्र मिचेति ज्ञारौ प्रस्परसुपका 


कुरय्यामेतीशवराज्ञास्ति ॥ या 


भाषाथ ।। 
(gigo ) इस का अर्थ देवतर्पण विषय में कर far è | 


( अहरहर्बलि ) हे अग्ने परमेइवर । आपकी आज्ञा से ma 
प्रति बलिबैदइवदेव कर्म करते हुए हम लोग ( रायस्पेषण ड 
| सिषा ) चक्रवर्ततिराज्यलध्ष्मी घुतदुर्धादि क ल 
की प्राप्ति और सम्यक्‌ शुद्ध इच्छा से ( मदत; ) nP 
में रहे तथा माता पिता आचार्य्य आदि को उत्तम YAN 
नित्य प्रौतिपूर्षक सेवा करते रहें ( अदवायेव r घ ` 
से m के सामने बहुत से खाने चा पौने के पदार्थ घर Te 
जाते दे aè सब की सेवा के लिये बहुत से उत्तम २ पदा 
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' जिन से बे प्रसन्न हाके हम पर नित्य प्रसन्न रहें, ( मा ते अग्ने | 
प्रतिदेशारिषाम ) हे परमररु अग्नि परमेइवर ! आए और आ- 
प को आज्ञा से विरुद्ध व्यवहारा में हम लोग कभी प्रवेश न 
करें, और अन्याय से, किसी प्राणी .के पीड़ा न पहु'चाबे किंतु 
सब के अपना मित्र और अपने का सब का मित्र समझ के पर- 
| स्पर उपकार कर॑ते रहें ॥ 
अंथ होममन्त्राः॥ | 


`  आमग्नय स्वाहा ॥ सामाय 

स्वाहा ॥ आओसग्नोधोमाफ्या स्वाहा ।! | 
`| आ TAAT देवेभ्यः स्वाहा ॥ आ T- | 
-न्वन्तरयं स्वाहा ॥ yg स्वाहा. ॥ | 
ओमनुमत्य स्वाहा । ओं प्रजां पतये स्वा- 
हा.॥ ज़रा सह. द्यावापाथवीक्याँ. स्वा- 
हा ॥ आ ।स्वष्टकृतेः सत्राहा ॥ 


॥ आष्यम्‌ i ; 
( ओम० ) अग्न्यथ उक्तः ( ओं सो० ). सर्वान-दप्रदो | 
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यः सर्वजगदत्पादक इरः सोऽन ग्राह (ओं सहा (जो वि० ) विः ) T 
सदेवा विश्वप्रकाशका इेव्वरगुणा; सब faziet बा (अ ह 
žo ) सर्वरोगनाशक KILA wal ( ओं a द्‌ : 
छयथो ऽयमारम्भः | अमावास्पेष्टिमतिपादिताई faf z 
ar ( ओम० EA । a ki 
mwafaka ज्ञान यस्याश्चितिशक्त ¦ सा fa ; T a | 
आ (ओं 9० ) सर्वजगतः स्वामी रक्षक ईश्वर; (ओं सह० i 
श्वरेण भकृष्टगणेः सहोत्पादितयोः पुष्टिकरणाय। (ओं. स 
uu शोभनमिष्ट छत करोति स चेचर: । है | 
go ) यः छ, मष्ट छल करोति र, 
agla gausa वल्मिदान FI ` ` 


१ .0 IER जि ; ; 
BENE कि ॥भापाथ ॥ . : A ; 
| (mao ) अग्तिशब्दार्थ कद आये हँ (आ सो९ l स्‌ 
५ ` IN NA : ८ उस- 
ब पदार्थ को उत्पन्न ओर पुए करन. सेःखुख वे WI 
3 -~ . . e YA S प्र 
हो सोः ` (ओम० ) जो प्राण सत्र न 
को सोम कहते हैं ( es 
1 देत और अपान अर्थात्‌ दु:ख के नाश.का हेतु. दै इन दो 
का हेतु अर पक, 


तषा 


ES ३: “/&? ४० AA Hd K ने 
को अग्न म॑ कहते हँ | (झो वि०) यहा संसारको प्रकाश कर 


। Te) ee टा E 
' र्‌ केः Smt का बिशबेदे ब शब्द 
वाळे ईश्वर के गुण अथवा विद्वान्‌ 
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ग्रहण हाता हे (आं ध०) ज्ञा जन्ममरणादि रागा का नाश करने 
हारा परमात्मा वह धन्बंतरि कहाता है (औं कु०) जो, अमावा- 
स्येष्टि का करना है (आं म० ) जा पौर्णमास्येष्टि वा सर्वशास्त्र 
प्रतिपादित परमेश्वर की चिति शक्ति हे यहां उस कृ ग्रहण है। 
( ओं प्र० ज्ञा खब जगत्‌ का स्वामी जगदीइवर है वह प्रजा- 
पति कहाता है ( ओं ख० ) यह प्रयाग पृथिवी का राज्य औ- 
र सत्यविद्या से प्रकाश के लिये है ( औं स्वि०) जा इष्टसुख 
करनेहारा परमेश्वर है वहो स्विष्टक्रत कहाता है | ये दश 
अर्थ दृश मन्त्रां के हैं| अब बलिदान के मन्त्रों को लिखते FI 


ओं सानुगायेन्द्राय नमः । ओं सा- 
नुगाय यमाय नमः । ओं सानुगाथ वः 
रुणाय नमः । औं सानुगाय सोमाय F- 
| मः। ओं ARAT नमः । ओमङ्गयो न- 
मः। आं वनस्पातिक्यो नमः । ओं श्चि- 
थ नमः आं भद्रकाल्यै नमः | आ 
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Mp eee य न्य 
ब्रह्मपतपे नमः। ओं वास्तुपतये TA: I रो 
MAE Bara नमः। ओं दिवाचरेकेयो 
~e ७ a~ र्पेः ~ ON e 
भूतेफ्योनमः। आं नक्तेचारोया भूतेपयो 
नमः । ओं सर्वात्मभूतये नमः । ओं पि- 
asa; स्वघायिफ्यः स्वधा नमः ॥ 
| ॥ भाष्यम्‌ ॥ 
ओं बे शब्दे चे त्यनेन सक्ति यापुरस्सर- 
( ओं सा० ) णम प्रवे शब्द चेत्यनेन त्त याइ 
विचारेण मतुष्याणाँ यथाथ विज्ञान भवती ति वेद्यम्‌ । fad- 
गजैस्सइ वर्धमानः परमैश्वय्यवानी SAAT गृह्यते | 
(ओं सानु० ) पक्षपातरहितो न्यायकारित्वादिगणयुक्त; परः 
area यमशब्दादेन वेश्यः । ( ओं सा० ) kampani 
बिशिष्ट; सर्षोत्तमः परमेश्रोऽत्र वरूणेशब्देन ग्रहीतव्यः । 
( ओं सानगाय सो० ) अस्यार्थ उक्त; । ( ओं म० ) यईश्व- 
राधारेण सकछे विश्वं धारयन्ति चेष्ठयन्ल्र्येन गृह्यन्ते ते अत्र | 
मरुतो गृहयन्ते ( ओम० ) अस्याथ; शज्षोदेवी रित्यत्रोक्तः । 
न पिर ललत 
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(ओं व० ) वनानां लोकानां पतय ईश्वरगणाः परमेश्वरो वा ˆ 
वहुवचनमत्रादरार्थस्‌ । यद्वोत्तमगणयोगेनेश्वरेणोत्दादितेभ्यो 
महावृक्षेभ्यश्‍चेति वोध्यस्‌ । ( ओं भ्रि० ) श्रीय्‌ते सेव्यते स- 
बजनरसः श्रीरीश्वरस्सवखुखशोभावत्वाद ` श्यते । यद्वा ते. 
नोत्पांदिता त्रिश्वशीभा च। ( ओं.भ० ) भद्र कंल्योण खख 
कालयितु शील्मस्या; सा भद्रकाली खरशक्ति:। .( ओं ०) 
ब्रह्मणः सर्वशास्त्रविद्यायक्तस्य वेदस्य ब्रह्मण्डस्य वा पतिः 
रीश्वरः। ( ओं वा० ) वसन्ति सर्वाणि भतामि afa- 
स्तद्वास्त्वाकाशं तत्पत्तिरीश्वरः । ( ओं वि० ) अस्याथ उक्तः। 
( औं दि०) (ओं नक्त ०) इंश्वरकृपयेवं भवेद दिवसे या- 
| नि भूतानि विचरन्ति। रात्रीः च तान्यस्मास विध्नं मा कुर्व- 
न्तु ते; सहास्माकमविरोधोऽस्ठु। एतदो ऽयमारस्भः। (ओं 
qo ) सवेषां MARAI भूतिरभवनं सत्तेश्वरो नान्यः-( ओं 
fao ) अस्यार्थः पितृतप्पणे परोक्तः | नम gaen. निरंभिमा- 
नद्योतनाथ; परस्योत्कृष्ठतया मान्यन्ञापंनाथशचारम्भः || 

॥ भाषाथ ॥ म 
` (औं सा०.) जो सज, इवर्य्ययुक्त परमेश्वर और जो उसके 
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गण हैं वे साडुग इन्द्र शब्द से अहण. होत हैं। (आ खा०.) 
जो सत्य च्याय करने बाला इश्वर ऑर उस का स्रृष्टि में सत्य 
न्याय के. करनेवाले सभासद हैं वे ( साडुगाय ) शब्दाय से 
अहण होते हैं. ( औं सा०.) जो. सत्र से उत्तम. परमात्मा, ऑर 
'उस के धार्मिक भक्त हैं वे खाचुग वरुण.शत्दाथ,ख जानने चा- 
हियं ( ओं सा० ) पण्यात्माओं को आनन्दित करने वाळा और 
-पण्यास्मा लोग हैं वे साछुग सोम शब्द से ग्रहण किये हैं.( आ 
मरु०.) जो प्राण अर्थात्‌ जिन के रहने से जीवन शोर. निक- 


za से मरण होता दै उनको मरुत्‌ कहते हैं इनकी रक्षा T- 
रनी अवद्य चाहिये। ( MERTI ). इसर 'का अथ शक्ना देवी | . 
इस मन्त्र के अर्थ में लिखा है (आं व०) जिन से वर्षा अ- 
धिक होती और जिनके फुळादि से जगत्‌ का उपकार दाता 


है उनकी भी रक्षां करनी योग्य द्वै।( आं fro) जो सब ya 
, सेवा करने योग्य परमात्मा है उस की सेवा से राउयश्री क 
mfa के लिये सदाःउद्योग करना चाहियें। (ओं भे०) जो 
ल्याण करनेंवाळी परमात्मा को शक्ति अर्थात्‌ सामथ्य है 
उस का सद आश्रय करना चाहिये ( आ Ao ) जो वेद का 
' स्वामी kai है उसको प्रार्थना अर उद्योग विद्या प्रचार के | 
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सम्बन्धी पदाथा का पालन करने हारा मनुष्य अंथंना इश्वर 
है इनका सहाय सब्र होना चाहिये ( आं fao ) इसका अर्थ 
कह दिया है (औं दि० ) जो दिन में विचरने वाळे प्राणियों 
से उपकार ळेना और उनको सुख देना दै सो मनुष्य जाति का | 
हो काम हे । ( औं नक्त० ) जो रात्रि में विचरनेवाळे प्राणी 
हैं उनसे भी उपकार लेना और जो उनको सुखै देना दै इसलिये” 
यह प्रयाग है ( ओं सर्वात्म० ) सब में व्याप्त परमेइवर की स- 
सा को सदा ध्यान में रखना चाहिये । ( आं पि०) माता, पि- | 
| ता, आचाथ्य, अतिथि, पुत्र, भृत्यादिकों के भोजन करा के प+ | 
स्थात्‌ गृहस्थ को भोजनादि करना चाहिये। स्वाद्दा शब्द का 
अर्थ पुर्न कर दिया है | और नमः शब्द का अर्थ यह है कि आप | 
अभिमान रहित हाके दूसरे का मान्य करना दै । इसके 
पीछे के भागों को लिखते हैं ॥ 


शुनां च पतितानां च इवपचाँ पाप॑ 


[गिणाम्‌। वायसानां कृमीणां च शन- 


ACN e 


निवेपेद्भुवि ॥ 
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अनेन षद्‌ भागान्‌ भूमौ दद्यात्‌ । एवं सर्वमाणिभ्यो भाः 
गान्‌ विभज्य दत्वा च तेषां प्रसन्नतां संपादयेत्‌ ॥ इति वछिः 
वसवे घे बिधिः समासः ॥ 
॥ भाषार्थ ॥ 
. कुत्तों कंगाला कृष्टी आदि रोगियों काक आदि पक्षियों और 
री आदि कृमियों के लिये छ; भाग अलग अलग बांट के 
'दैदेना और उनकी प्रसन्नता सदा करना । यह प्रेद और ag- 
zafir को रीति से बलिबैद्ववदेष कौ विधि लिखी ॥ 
॥ अथ पञ्चमो5तिथियक्ग; प्रोच्यते ॥ 
यत्रातिथीनां सेवनं यथावत्‌ क्रियते तत्रेव कल्याण भः 
वति | ये पूर्णविद्यावन्त) परोपकारिणो जितेन्द्रियाधाम्मि का; 
| सत्यवादिनश्छलादिदोषरहिता नित्यश्रमणकारिणो मनुष्या- 
स्सन्ति तानतिथीन्‌ कथयन्ति | अन्नानेके प्रमाणभूता वैदिकः 


मन्त्रास्सन्ति WAA संक्षेपतो द्वाबेच लिखामः ॥ - 


तद्यस्येवं विद्वान्‌ ब्रात्यो;तिंथिगृहा- 
नागच्छेत्‌ ॥ १ ॥ स्वयमनमभ्युदत्य बू- 


[nasa RSs AAA 
र 
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aaka क्ाबात्सीब्रात्यादक व्रात्स त- | 
'प्पेयन्त त्राव्य यथा त प्रिय तथ्रास्त 
व्रात्य यथा ते वझास्तर्थार्णु व्रात्य यथा त | 
| निकांमस्तथास्स्विति ॥ अंथबे० का० | 
'१५॥व०११॥अ०२। सं०१। २॥, 

॥ भाष्यमू ॥ - | 
( तथ० ) यस्य शुद पूरो बिशेषणयक्तो विद्वान्‌ ( त्रा- 
स्यः ) महोत्ञमगणविशिः सेवनी यातियिरथांश्रस्यांगमनागम 
| नयोरनियततियिये यस्य कानिन्नियततिथिरभवति किन्छु स्थः | 
च्छयाऽकसमादागच्छेदगच्छेच्व स यदा उदस्थाना स्व मा. | 
gma ॥१॥ (AAA म०) तदा ४ स्थोऽत्यन्तप्र र्णो- 
त्थाय नमस्कृत्य च ते महोत्तमासमे निषादयत्‌ ° | तदनन्तरं | 
पृच्छेद्‌ भवतां जलादेरन्यस्य वा वस्तुन इच्छास्त aag 
| त्र हि। सेवां कुवा तत्मसन्नतां सम्पा स्वस्थुखिचस्सन्नवं 
| पृच्छंत ( त्रात्य क्वावात्सी।.) है व्रात्य पुरुषोत्तम | afaa: 
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) ॥ अतियिपूजाविधिः ॥ ७९ 


पूर्व अवात्सीः कुत्र निवास कृतवान्‌ (व्रात्योदक ) हे अ- 
' तिथे ! जलमेतद्‌ TA ( व्रात्य तर्पयन्तु ) भवान्‌ .स्वकी- 
यसत्योर्पदे शेनास्पाइच तर्प्पयतु प्रीणयतु तथा भवत्सत्योप- 
देशेन maana मम मित्राणि भवन्तं ( तप्प॑यित्वा ) विज्ञाः 
नवेन्तो भवन्तु । ( त्रोत्य-यथा० ) हे विदन्‌ यथा भवतः Ta- 
जता स्यात्तथा Ja कुर्य्याम। यद्वस्तु. भवत्मियमरित तस्याज्ञा 
फुरु (व्रात्य यथा ते०.) हे. अतिथे .!. यथेच्छठु भवान्‌ तदनु- 
कूलानस्मान्‌ भवत्सेवाकरणे निश्चिनोतु । ( त्रास यथा ते०:) 
यथा भवदिच्छापतिर्स्यात्‌ तथा भवस्सेवां वय कुर्य्याम । 
यतो. भवान्‌ वय च परस्परं सेवासत्स ङ्गपत्रिक्या MIE 
सदानन्दे तिव म॥ ` 
U भाषाथ | 

अब जा पांचवां अतिथि यज्ञ कहाता है उसके! लिखते हैं 
जिस में अतिथियों की यथावत्‌ सेवा करली दाती है। जा पूर्ण | 
विद्वान परोपकारी जितेन्द्रिय धार्मिक सत्यवादी छछ कपर 
रहित Ha भ्रमण करनेवाले JA होते हैं उनके अतिथि | 
| कहते हैं | इसू में : अनेक बैदिक मन्त्र प्रमाण हैं | परन्तु यहां 
| संक्षेप के लिये:दोही मन्त्र लिखते हैं (aaa विद्वान्‌० ) 
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AA 
पूर्वोक्त गुणयुक्त विद्वान्‌ ( MER; ) उत्तम गुण 
Samos के योग्य अतिथि आजे जिसकी, आने ज्ञाने" 
| कौ कोई भी निश्चित तिथि नही हो अकस्मात्‌ आजे और 
जाये ज़ब ऐसा मलुष्य ग्रहस्थों के घर में प्रा हो॥१॥ 
| ९ स्वयमेंन म० ) तब उस को गृहस्थ अत्यन्त प्रभ से उठ कर 
| नमस्कार करके उत्तम आसन पर बैठा के पश्चात्‌ पूछे कि आप | 
को कुछ जल वा किसी अन्य बस्तुको इच्छा हो सो क 
इस प्रकार उस को प्रसन्न कर और स्वयं स्वस्थचित्त होवे 
उससे पूछे कि ( ब्रात्य कवावात्सीः ) हे ब्रात्य | उत्तम पुरुष 
आपने यहाँ आने के पूर्व कहाँ वास किया था ( ब्रात्योदक ) 
है अतिथि ! यह जळ लीजिये ( ब्रात्य तपयन्तु ) ओर हम लोग 
अपने सत्य ग्रेम से आप को तृप्त करते हैं ओर सब इमार इष्ट 
भित्र लोग आप के उपदेश से विज्ञानछुक दोके सदा 
हो ( ama यथा० ) दै विद्वान्‌ | ्रात्य जिस प्रकार से र 
प्रसन्नता हो बैसा ही हम लोग काम कर आर जो पदार्थ आप 
को प्रिय हो उसको आज्ञा कौजिये Lara यथा० ) जिस 
प्रकार से आप कौ. कामना पूण हो बेसी आप की सेवा हम 
लोग करें । जिससे आप और हम लोग परस्पर खेवा और स- 


त्संगपर्दक विद्या वृद्धि से सदा आनन्द में रहें ॥ २॥ 
` || इति संक्षेपतोइतिथियज्ञ: ॥. ' 
॥ इति पंचमहायज्ञविधिः ama; li 
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